पा 


कृष्णाकाव्य की रूपरेखा. 


हक 52. 
्ःः मुह « मन 8 5 
की कक 
है ुँक कफ 
पक टी 
कं ड 
का दा 
श्री हो 
पे ल। 
+ हे 22 
लू मा हा 
च + पा 
भा कल के 
7 कपाबत २३ ७८ भ्म 


लेखक 
उपाध्याय वेदमित्र बती!' साहित्यालकार 
साहित्यक्ष,.. सास्ली, . हिंदी-प्रभाकर, 
सिद्धांत-विशारद, मिद्यारत्र 
(देवसमाज डिय्ी-का लेज, लाहोर ।) 


गओरिएण्टल बुकटिपों 


देदजी । 


2॥ 


च्ण्प् नी... :8[.. 





की को 








प्रकाशक 
ओोरिएयटल बुकडियो, 
६८ बेरन रोड, 
नई दिल्ली ! 
(7 १ न ४] > ७० ऊ 
द्वितीय बार सब्‌ १६४८ ह० द।॥) 
मुद्रक 
यशपाल गुप्त, 


किजय प्रेस, नया बाजार, 
देहली | 


सेवा में 
अपने परम भ्रद्धेय 
श्री पूज्य गुरु डा० बनारसीदास जी फैन 
एुम० ए०, पी-एच्च० डी० (लंदन), 
रीडर इन-हिंदी 
पंजाब विश्व-विद्यालय, लाहौर । 


किक हक 
अपनी ओर से 

प्रस्तुत पुस्तक को मेरे मस्तिष्क का विकार ही मानिये | इससे अधिक 
इसके प्रशयन का श्रौर भी कुछ उद्देश्य हो सकता है, इसे में नही कह 
सकता | साहित्य-चारा की अनेक गति-विधियों में से मैंने एक को 
चुना था। पता नहीं मैने मक्ति-बारा में से कृष्णकाध्य को ही क्यों 
चुना। उसे मैं स्वयं ही नहीं जान पाता । में कोई भक्त भी महीं, जो 
नाम शुणन्‍गान के उद्देश्य से इस विधय को नाप । योगीराज कृष्ण 
के महाभारत वाले सत्य-स्वरूप का पूरा पारखी भी में नहीं जो उसके 
अकन का उद्देश्य लेकर कागज लीपने को प्रस्तुत हुआ होऊं। तो फिर ! 

दां, इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे साहित्य में मानव की 
महत्ता तमभी गई तो उसी महत्व को इंश्वर्व प्रात हो गया, परंतु 
उसका अंकन जिस रूप में शताव्दियों ओर सहख्वाब्दियों तक होता' 
रहा बह उस महात्मा के अनुरूप नहीं घन पड़ा । भक्तों ने कविता 
की तरंगिणी में बहते हुए, अपने उपास्य देव को श्ृंगार-सागर की 
रंगों में जो डुबकियां दीं, वे उन भक्तों को भले ही आनंद-विभोर 
किर सकी हों, परंतु भगवान के परच्चित्र स्वरूप का इससे कितना प्रति- 
'पादन हो पाया होगा, इसे वे ही जानें। भक्तों--भक्त-कवियों ने आदि 
[मै अंत तक लगभग एक ही स्वर में गाया ! गाया वही डंगार का धुर 
भरकर गोपियों मय भगवान का गीत | यह हम नहीं कहते कि कृष्ण“ 
काव्य-घारा में परिवतन हुआ द्वी नहीं | अक्तिन्सेत्र में सिद्धांततः 
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के 


[६ ॥ 

“अनेक परिवर्तत आये--अनेक मतन्भतांतरों की स्थापना हुई, परंतु 
[मगवान्‌ रहे श्रृंगारसागर के मध्य ही | हां, आज के कुछेक कवियों ने 
सका रंग बदलने का प्रयास किया तो सही, परत भागवत के 
पसाव से मुक्क वे सी न हो सके। तात्यये यह कि हम्तरे साहित्य में 
'कष्य का वह स्वरूप प्रस्खुत नहीं ही,सका जो उनकी गीता में निहित 
!था--जो कृष्णद्पायन के महाभारत में निहिन था | 

अखुत पुस्तक थू' तो एक विवरणात्मक संग्रह-मात्र ही है, पर तु 
ब्रयाशरकि, उसमें सिद्धांतों श्रार रचनात्रों का विवेचन भी अखुत किया 
गया है। इस प्रकार के दिवेवन ले यदि किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचे 
तो इसका मुझे भी खेंद होगा, परंतु में समझता हूँ कि इससे भी 
साहित को कुछ लाभ हो पहुँचेगा | बदि चोट खाकर कोई अपने 
बिचार प्रस्तुत करने को उद्यत हुआ तो इससे भी साहित्य की गोद 
दी मरेगी | 

हिंदी साहित्य में भक्तिसाहित्य का श्पता एक स्थान है, और 
सक्तिसाहिस्य में कृष्णकाब्य का अपना एक मोल है । इसी को भूः 
कह लीजिये कि क्ृष्णकाव्य हमारे साहित्य की एक विभूति है | इस 
महान्‌ भांडर में कितने रक्ष होंगे--कितनी मरझणियां होंगी; इसे कौन 
ग्रिले | यहां तो अमूल्य मिधियों और सागरों तक की कमी नहीं! 
बदि साहित्य-परिणलक महानुभाव इस मांडार के इन अमर रक्षों को 
प्रकाश में ला सके तो क्रितना उपकार होगा हमारे साहित्य पर उमर 
देवताओं का | अस्त ! 

प्रखुत रूपरेखा की रेखाएं तो इस मस्तिष्क में मुह॒तों से खिंच रदी 


:, . के । 

थीं, पर तु इसका लेखनी-बंधन आर मस हुआ गत माचें मास से ही। 
इधर यह पुस्तक आर भ हुई, उधर पंजाब में मद्यमारत आरभ हों 
गया | ५ माल से सांप्रदायिक दंगों>-दंगों क्या जंगों--ने जीवन को 
हिला डाला। ह्लाहौर के उस मोर्चे पर जो पूरे साढ़े पाँच भास तक 
त्रमा रहा, उसी पर इन भक्तों के गीतों में व्यस्त रहता हुआ यंद 
रचना प्रस्तुत करने में कृतकार्य हो पाया । पुस्तक स्वाधीनता-पर्य वर 
छुपकर तैयार ही गई थी । छुपकर सारे फर्मे प्रकाशक की दूकाम में 
आ चुके ये। केवल मूमिका ग्रेस में थी। जिस प्रेस में वद् छुप रहीं 
थी उसे पाकिस्तान की झागि खा गई | गता नहीं उस समय मैंने न्‍्या 
कुछ लिखा था; बह सभी कुछ केबल पुस्तक संबंधी था और अब 
जो कुछ है उसमें एक मेरे कष्ट की कहानी भी है । 

“रुपरेखा” क्या है !--फैसी है! इसे मैं स्वर्ण ही बता दू ! 
यह मेरे मानसिक व्यलन की परियूर्ति के अ्रतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं | फिर भी यदि कुछ आह्य है सो तो थाठकों का और यदि कुछ 
चयाज्य है सो मेरा । | 

इसकी रचना के लिये जिन महानुभागों के परोज्च तथा साजझ्ाव 
सहयोग का लाभ मुझे हुआ है उन्हें भें कभी नहीं शुला सकता ! 
भ्रद्धेय डा० पीरेंद्र वर्मा', श्री डा* नश्िनोभोइन साम्याल?, श्री 
ड० लक्मीचंद्र जी खुराना?, औ्री बाबू राम्ंद जी बा), शी बा० 
श्यामसुद्रदास जी, आचार्य रामचंद्र जी शुक्र', श्रीयृत डा० रमाशंकर 
शुक्र रसाल?, बा० बगसाथदास स्वाकरः, पं० शयोध्यासिद उपध्याथः, 
श्री डा० जगन्नाथ ग्रवाद 'शम, ओ वियोगीहरि, शी ड(० सूर्यकांत 
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“ब्रनेक परिवर्तन आये--अनेक मतन्मतांतरों की स्थापना हुई, परठ 
शिगवान्‌ रहे टंगारसागर के मध्य ही । हां, आज के कुछेक कवियों ने 


हि 


“उसका रंग बदलने का प्रयास किया तो सही, परतु भागवत के 
पमाव से मुक्त वे मीन हो सके। तात्यय यह कि हसारे साहित्य में 
क़ष्ण का वह स्वरूप अस्तुत नहीं हो,सका जो उनकी गीता में निहित 


'था--जी कृष्णडइ पाथन के महाभारत में निहित था | 


अखुत पुस्तक यू" तो एक बिचरणात्मक संग्रहत्मात्ष ही है. परत 
थथाशक्ि, उत्सें सिद्धांतों ओर रखनाओं का विवेचन मी प्रस्तुत किया 
गया है | इस प्रकार के विवेचन से यदि किसी की श्रद्धा को उेस पहुंचे 
तो इसका मुझे भी खेद दोगा, परतु में समझता हूँ कि इससे भी 
साहित्य को कुछ लाभ ही पहुंचेगा | यदि चोट खाकर कोई अपसे 
विचार प्रस्तुत करने को उद्यत हुआ तो इससे भी साहित्य की गोद 
ही भरेगी | 

हिंदी साहिल में मक्तिसाहित्य का अपना एक स्थान है, और 
भक्तिसाहिन्य में कष्एकाव्य का अपना एक मोल है । इसी को यू: 
कह लीजिये कि कृष्णकाव्य हमारे साहित्य की एक्र विभूति है | इस 
महान्‌ भांडार में कितने रत्न होगे--कितनी भरशणियां होगी; इसे कौन 
गिले | यहाँ तो अमूल्य निधियों और सागरों तक की कमी नहीं | 
यदि साहित्य-परिपालक महानुभाव इस मांडार के इन अमर रक्ों को 
प्रकाश में ला सके तो कितना उपकार होगा हमारे साहित्य पर उस 
देवताओं का | अस्त | 

प्रखुत रूपरेखा की रेखाएं तो इस मस्किकक में प्रुदरता से सिंच रही 
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थीं, पर तु इसका लेखनी-बंधन आर भ हुआ गत माचे मास सेही। 
इधर यह पुस्तक आर भ हुई, उधर पंजाब में महाभारत आर हो 
गया । ४ मार्च से सांप्रदायिक देगों--दंगों क्या अंगो--ने जीवन की 
हिला डाला। लाहौर के उस सोच पर जो पूरे सादे पाँच मांस तक 
जमा रहा, उसी पर इन भक्तों के गीतों में न्वत्त रहता हुआ यह 
रचना प्रस्तुत करने में ऋतकार्ये हो पाया । पुस्तक त्वाधीनतानपर्व पर 
छुपकर वैंयार हो गई थी । छुपकर सारे फर्मे अकाशक की दुकाश में 
आ चुके ये | केवल भूमिका प्रेस में शी | जिस प्रेस में बह छाप रहो 
थी उसे पाकिस्तान की श्रक्मि खा गई ! पता नहीं उस समय मैंने दयों 
कुछ लिखा था; चह सभी कुछ केवल पुस्तक संबंधी था और अब 
जो कुछ है उसमें एक मेरे कष्ट की कहानी भी है । 

“हपरेखा” क्‍या है :--कैसी दे? इसे में स्वर्य ही बंतादू ! 
प्रह मेरे मानसिक व्यसन की परिएृति के अ्रतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं | फिर भी यदि कुछ ग्राद्य है सो तो पाठकों का और यदि कुछ 
व्याज्य है सो मेरा । ड 

इसकी रचना के लिये जिन महालुभावों के परोत्े तथा साबात 
सहयोग का ज्ञाम मुझे हुआ है उन्हें में कमी नहों भुला सकता । 
भ्रद्धेम डा!» बीरेंत्र वर्मा, श्री डा० नतिनीमोहन साम्याल?, शी 
डा[० लचमोचंद्र जी खुराना!, श्री बाबू रामचंद्र जी विस, ओ बा० 
श्यामसुंद्रदास जौ, श्राचार्य रामचंद्र जी 'शुक्क', श्रीयुत ड० रमाशंकर 
शुक्क 'रसाल?, बा० घगन्ााधथदास ख्नाकरः, पं* अयोध्यासिंह उपाध्याध!, 
श्री डा० जगबाथ प्रसाद शर्मा, ओर वियोगीहरिं, आ डा० सूथकांत 
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जी, ओ बाबू जयशंकरप्रसाद, भी डा० रामकुमार वर्मा', ५० उमाशक 
शुक्क), श्री इयारीग्रसाद दिवेदीट, श्री प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
श्री बा० शुलावराय एम० ए०, सानमीय 'मिश्र्॑धु', औी कृष्णशकर 
पुक्क!, श्री रामनरेश जिपाठी', डा० ब्जेश्चर तथा की ज्योतिप्रसाठ 
'निर्मेल का अर्यंत आमारी हूं, जिनमें से मुझे अनेकों के ग्रंथों से 
सहायता मिली है, शोर झअमेकों के व्यक्तिगत आशीर्वाद से । 

अपने परम अद्ेव 8० हरदेव बाहरी को में मूल नहीं सकता ओर 
विशेषतया ऐसी स्थिति में जब कि पाकिस्तान-स्थायना के अशुभ मुहूर्त 
से बिछुड़े वे अभी तक दिखाई नहीं पढ़े | यह सब उन्हीं के प्रोत्पाइन का 
फल हैं। परंतु उनकी सरसता स्वंबिदित है, इसलिये सूखे विरस 
धन्यवाद से उन्हें संभवतया कुछु श्र्छा प्रतीत न होगा | उन्हें उचित 
मेंढ दिये बिना झभी मैं उनका आमारी श्रोर ऋणिया रहना ही अधिक 
श्रच्छा समभंगा | 

और प्रोफेसर संत धर्मचंद जी एम० ए० ( ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी 
कोक्तेज, नई दिल्‍ली ) को तो भला में भूल ही केसे सकता हूँ | उन्होंने 
हो तो लादोर के वि्लुब्ध वातावरण में इसके प्रकाशन का बढ़ा 
उठाया था | प्रकाशित हो जाने पर सारी कापियां पाक्रित्तानी सरकार 
के पंजों में पहुंच गई | फ़िर भी वहां से किसी प्रकार दो प्रतियां बचा 
कर लाने में जो साहस उन्होंने दिखाया है ग्ह सचमुच्र उन्हीं के योग्य 
था। भम्यवाद द्वार उनके आभार से मुक्त होना असंसव ही है । 

प्रेस कापी तैयार करने तथा यूक शोधने में जो सहयोग श्रतुज 
गरेंद्रकुमार हिंदो-प्रमाकए तथा बढ़िन शीलादेवी तथा विभलादेवी 
ही ने दिया है उसके लिये में उनका हृदव से कतश् हूं) ह 


उ्कल फू 


न 
ऋधी फटकासनफ 


[ £ |] 
अंत में अपने माननीय पाठकों से निवेदन करूंगी कि वे 
इसे मेरा दुस्साहस समझकर क्षमा करें। हां, फिर यही दोहराकर 


संतोष करूंगा कि इसमें उन्हें जो कुछ झवचे वह उनका है; शेष जो 
झग्रिय है, बढ़ मेरा | 


दीपमालिकोत्सत _.। / वेदमित्र शी 
कार्तिक--अमावस्या | 4 काशी नागरी प्रचाश्णी सभा 
संवत्‌ २००० बि० है ० बनारस | 


ऋषकाम बम. कह जे "जय 


व्य कक. 
कृष्णकाव्य की रूपरेखा 
प्रकरण - अनुक्रमणिका 
९ आग 
प्रथम दशेन 
अकररा प्रष्ठ 
प्रथम अध्याय ता हे फ ? से &£ तक 
हिंदी साहित्य में कृष्ण-मक्ति का प्रादुभोव 
जयदेव, विद्यापति ठाकुर | 


द्वितीय अध्याय के ““* ९० से १४ तक 
श्री बल्लभाचार्य और उनका पृष्टिमाये 
वतीय अध्याय २03 ““' १५ मे ६७ तक 


(अष्टछाप)--सुरदास (क) जीवन-बृत्त-सूर-साहित्य, 
सूरसागर,  (ख) सूरकाव्य का सेंद्धांतिक आधार, 
(ग) सूर-साहित्य का गौरव, उनका. मसातृप्रेम-- 
बात्सल्यवर्ण ना, श्ेंगार-- भ्रमरगीत--दृश्कूद पद्‌ । 
चतुर्थ अध्याय... ' “5. ६ंथट से ७७ तक 
अषप्टछाप फे अन्य कवि 

नंददास, इष्णदास, परमानंददास, फुभनदास, चतुर्भुजदास, 
छीतस्वामी, गोविंद्स्वामी । 


0 अप आज परज.. सपना 
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पंचम अध्याय..." ““'. छट से ८७ तक 
भक्ति-युगीन ऋृष्ण-मक्ति में अन्य मतों का प्रादुओोव 
राधावललभी मत--हितहरिवंश, इरिराम व्यास, प्रुवदास | 
गौड़ीय संप्रदाय--गढाधघर मह्ठ, सूरदास मदनमोहन । 
निवाक मत--स्वामी हरिदास, श्रीमद्ट । 

पष्ट अध्याय के '“" टय से १०२ तक 

प्रेम-तन्म यता के सक्ति-मार्गी दो कबि-- 
( मीराबाई और रसखान ) 

भक्तप्रवश मीशबाई ( परिचय ), मीग के कांग्य भें भक्ति की 
तन्‍्मयता, रसःखानि+-रसखान | 

परिशिष्ट कक “' १०३ से १०८ तक 

भक्ति-युगीन चेतना के अन्य साधारण #ष्ण-कवि 

महापात नरहारि बंदीजन, नरोंत्तमदास, लाक्षचदास, 
बलभद्र मिश्र, झब्दुर हीम खानखाना, प्रथिवीराज, 
भक्तशिरोमणी तुलसीदास, कादिसख्श, शेख २गरेजन, ताज । 


द्वितीय दशेन 
खुंगार-युगीन कष्ण-ककि 
अलंकृत भक्ति-काव्य की आधार-भूमि १०६ से ११४ तक 
प्रथम अध्याय ध ““' १९५ से १४० तक 


खुंगार-युगीन अक्ति-प्रधान कृष्ण-कबि--घनानंद, नागरीदास 
( महाराज सांवतसिंह ), अलवेशी श्रली, बख्शी हंसराज, चाचा हित 


| १३ ) 


इंदाबनदास, भगवतरसिक, श्री हठी, अजवासीदास, कृष्णुदास, रतिक- 
गोविंद, बाबा दीनदयाल गिरि, सहचरिशरण, नारायाण स्वामी । 
द्वितीय अध्याय... '“' १४१ से १४१ तक 
आंगार-प्रभाव-प्रधान कृष्णु-काब्यकार--कालिदास तिवेदी, रघुनाथ, 
सोमनाथ, ग्वाल, गोकुलनाथ, मंचित कवि, गोपाल्नचंद्र (गिरधरदास)। 
परिशिष्ट हक ““' 2 से श्वर तक 
श्ृंगारिकों का फुटकर ऋृष्णु-काव्य 
बिहारी, देव, पद्माकर, श्ीधर ( भुरलीधर ), मनीयम मिश्र, चदन, 
नवलसिंद  कायस्थ, चंद्रशलर वाजपेयी, बीरकथि अश्रीबास्तव, 


शुमान मिश्र | 

ततीय दशेन 
आमुख “77. १६३ से १७० तक 
प्रथम अध्याय मज ** १७१ से २०४ तक 


पुरानी परंपरा के कृष्ण-काबि 
कुंदनलाल ( ललिवकिशोरी ), फुंदनलाश ( ललितमाघ्ुरी ), 
मारतेंदु आबू हरिशृचंद्र--उनकी रचना में कृष्ण॒काव्य, जगन्नाथदास 
“रज्ञाकर”, रत्राकर जी की रचना में कृष्णुकातन्य, सत्यनारायण 
“कबिरल?, श्री वियोगीहरि | 
द्वितीय अध्याय. “7 २०६ से २३० तक 
नवीन चेतना के कृष्ण-कवि 
कविश्चप्नाइ अयोध्याधिंद उपाध्याय “हरिओऔब'  ( परिध्चय ), 


का 


के जा: 


[ एड | 
उपाध्याय जी का कृष्शकाब्य, प्रियप्रवास, कविवर मेथिलीशरण शुप्तः ! 
ठेवीय अध्याय... ““" २३१ से २३६ तक 

इस थुग के कुछ अन्य ऋृष्ण-काञ्यकार 
महाराज रघुराजसिंह, बाचा रघुनाथदास सनेही, गणुमंजरीदास, 
भी नबनोतलाल 'चतुर्वेदद!, तुलसीराम शर्मा 'दिनेश?, सैयद छेदाशाह, 
गिरिराजकमारी, जुगुलप्रिया, कीरतिकुमारी, पं* बलदेवग्रसाद मिश्र, 
पे० नारायशप्रसाद बेताब”, प॑० राधेश्याम ) 
चतुर्थ अध्याय... ““" २४० से २४४० तक 
पुनरवलोकन तथा भविष्य के चरखों में 
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, प॑० चम्र॒ुपति | 


हु 


कष्णुकाव्य की रूपरेखा 


फटकार 


कष्णाकाव्य की रूपरेखा 
है. 
प्रथम दशेन 
है. 
थम अध्याय 


है ई 

हिंदी साहित्य में कृष्ण-साक्ति का प्रादुभरव 

महाभारत में श्रीकृष्ण चंद्र का व्यक्तित्व एक राजनीतिज्ञ तथा 
नीति-नियामेक के रूप में प्रकट हुआ है। एक महान युद्ध की 
भूमिं का अवतरण प्रस्तुत करना और स्वयं एक युद्ध-नेता के 
रूप में रहते हुए अपने सपक्षी के लिये विजय-आप्ति के उपाय 
एकन्न करना ही उनका एकमात्र नहीं तो सबोपरि ध्येय अवश्य 
रहा है । वहां ने पुरुष से पुरुषोत्तम भत्ते ही बन गये हैं, परंतु 
भगवान्‌ नहीं बने । बहां पर उनका जीवन केबल्ल एक पेतिहाखिक 
सहापुरुष से अधिक . नहीं, है, | सिःसंदेह उनकी अलौकिक 
बीरता--कंसबध, असुर-संद्दार, स्वेच्छाचारी शासकों का दमन, 
अन्याय के सामने पीठ ठोंक्कर खड़े हो जाना--यह सभी कुछ 
महाभारत में हे,परंतु वहां वे गोप-जीवन से दूर, बहुत दूर 
झौर राधा से तो सबंधा शूस्य ही हैं. । वद्दां वे म तो कोई गोप 


ब्लआह जन 


रे कृष्णकाव्य की रूपरेखा 


हैं और थे ही राधा के प्रिय-नायक! । महाभारत में राधा का 
नाम ही कहीं हीं | उसके तो नाम की कल्पना भी महाभारत 


के रचना-काल से बहुत पीछे की बात है । 


महाभारत से हजारों वर्षों पश्चात-ईसा से कुछ इधर-उधर 
के समय में ही--पुराणों की रचना आरंस होती है! हरिवंश. 
वायु, बाराह, अग्नि, भागवत, विष्णु, अह्ययैबतते और नूसिंह 
पुराणों में कृष्ण को ईश्वरत्व प्राप्त हुआ है। उसके महत्त्व 
के निर्मोण सें अधिक सहयोग हरिबंशप्राण, वायुपुराण- 
तिष्जुपुराण तथा भागवतपुराण का रहा है। प्रायः पुराणों में 
राघा का ताम' नहीं भिलता। कृष्णु-भक्ति के प्रमुख आधार 
भागवत तक में राधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । हां, एक 
गोपी का निर्देश अवश्य है.- जिसने पूर्च जन्म में क्षण की 
आराधना की है। इस आराधना शब्द से ही राधा को उत्पत्ति 
का अनुमान लगाया जाता है । राबा शब्द की व्युत्पत्ति #रायू? 
धाहु से मान सडऊते हैं, जिसका अर्थ 'सेवा? था 'प्रसन्‍न करता? 
है । पांमिक क्षेत्र में राधा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अंथ 
सें हुओ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता, परंतु इस संबंध 
में जिस श्रंथ से कुड् थोढ़ा-बहुत परिचय मिलता है वह 
धोपालपातनी? उपनिषद्‌ है! इसमें र/धा 'कृष्ण-ग्रेयसीः के रूप 
में प्रस्तुत हुई है.। राधा संग्रदाय वाले लोग इस अंध को बहुत 
मानते हैं | इस पंथ की रचना भध्वाचार्थ-भाष्य और अनुष्या- 
स्यान के पश्वातू ही हुई होगी, क्योंकि मध्य ने दो राधा का कोई 


हिंदी साहित्य में क्ष्ण-भक्ति का प्रादुर्भाव रे 


भी उल्लेख नहीं किया । मध्याचार्थ का समय है विक्रम की तेरहवीं 
श॒ती के मध्य के लगभग । माधव संप्रदाय के निकट परचात्‌ 
प्रचलित होने वाले निवाक तथा विध्णुस्वामी संप्रदायों में कृष्णा 
का बअद्यत्व स्वीकार कर लिया गया । इन दोनों ही संग्रदायों में 
राधा का निर्देश है। निबार्का में गीतगोविंद के रचयिता जयदेव 
हुए जिन्होंने राधा और ऋष्ण के विहार में गीतगोबिंद की 
रचना की । विणुस्वाप्ती की जीवनी का विशेष पता नहीं चलता, 
परंतु इतना ज्ञात होता है. कि वे एक अत्यंत प्रसिद्ध महात्मा तथा 
पंथप्रचर्तेक थे | ऋषण-भक्ति के साथ शिवोपासना का संकेत भी 
उन्होंने किया है| वल्लणाचायें तक ने इनके दार्शनिक तथा 
झाध्यात्मिक सिद्धांतों का अमनुगमन किया है। निंवाकरस्वामी 
(बिक्रमी १३वीं शी) का स्थान भी रामानुज री कोटि का बताया 
जाता है| आप दाक्षिणात्त्य भहात्मा थे । संस्कृत के विद्यन तंथा 
दर्शन के मर्मझ थे । मध्याचारय भी दाक्षिणात्य महात्मा थे और 
शंकर के नीरस अद्वेतबाद तथा मायावाद के अबल विरोधी और 
विष्णु तथा लक्ष्मी के अनन्योपासक थे ! 


बिध्णु तथा निबाक संप्रदायों में राधा का स्थान कृष्ण-भक्ति 
के साथ-साथ एक क्षीण रेखा के रूप में चल रहा था। कृष्ण- 
भक्ति के साथ शबा-मक्ति को जोड़ देने का भारी कार्य गौड़ी 
संप्रदाय के महात्मा रूपसनातम जी (चैतन्य महाप्रभु के शिष्य) 
का था | रुपसनातन बृ'दाबम में बस गये और गौड़-वेष्णव 
संप्रदाय की स्थापना कर दी। इसी गोड़-बैष्ण॒व संप्रदाय 


कि 


र् ऋष्णुकाव्य की रूपरेखा 


की एक अग्मुख शाखा शधावल्लभी संप्रादाय' नाम की थी | अन्ः 
संप्रदायों [की अपेक्षा इसो राधावल्लसी संग्रदाय का अभाष 
हमारे साहित्य पर सबसे पहले पड़ा । हितहरिवंश इस संप्रदाय 
के मुख प्रबर्तक थे । इसी से इस संगप्रदाथ को हित संग्रद।य 
भी कहते हैं । इसी प्रकार निबाक संप्रदाय छी एक शाखा ठट्ठी 
म्ंप्रदाय अथवा सखी संग्रदाय के चाम से भी चल निकली । 
महात्मा हरिदास इसके प्रबर्तक थे । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इन महात्माओं के सभय तक 
कुंष्ण और राधा इसमारे धर्मन्षेत्र में विष्णु और लक्ष्मी का 
प्रतिमू ते-माव अहण कर चुके थे । थहीं से हमारे साहिस्य में 
कृष्ण-सक्ति का आरंग्र मानता चाहिये ! 
हमारे साहिस्य में विद्याएति कृष्णकाब्य के अ्धम्म प्रणेता 
माने जाते हैं ज़िन पर कि जयदेव के गीतगोविंद का प्रभाव 
प्रसिद्ध है | इस रूप में यदि जयदेव ही कृष्णकाब्य की रूपरेखा 
में प्रथम बिंदु मान लिखे जावें तो अलुचित नम होगा। 
जयदेव 
जयदँध को सिबास्वासी का समकां्ीन मानना चाहिये, 
क्योंकि उसकी रचना से उनका सिंबाक मत्ताकलंबी होन्म स्पष्ट है 
ओर निद्ाक स्थामी का समय विक्रम की १३६ीं शी के उत्तराध 
का है । अतः जयदेव का समय भी इसी के कुछ थोड़ा पीछे का 
मानना चाहिये। इनका जन्म्र बंगाल के वीरसूमि जिल्ले में 
किदुबिल्व आम सें हुआ था। इतकी सावा का नास राधादेवी 


हिंदी साहिस्य में कृष्ण -मक्ति का प्रादुर्भाव 


और पिता का नाम भोजदेव था। ये बंगाल के राजा 
लक्ष्मशसेन के दबोरी कबि थे”। दबीर में इन्होंने 
अच्छा . नाम प्राप्त किया था । गशीतगोबिंद इसकी अमर 
रचना और इनका यश-प्रतीक है| राधा का व्यक्तित्व सबसे पहले 
इसी ग्रंथ में प्रकट हुआ है । इसमें राधाकृष्ण का मधुर-मिलन, 
प्रेभ-कीड़ा, मादक प्रेमाइभूति और सरस शब्दावली का चित्र 
प्राणमय हो उठा है ! गीतगोविंद की रचना संस्क्रत में हुई है। 
सरसता और मधुरता में अपने जोड़ का षह स्व्रयं ही है | प्रसिद्ध 
इतिहासकार क्रीथ लिखता है--“जयदेव माधुर्य और भावों का 
स्वामी है, उसकी रचना का पूर्ण अनुवाद किसी भी भाषा में ठीक- 
'ैक नहीं हो सकता।”? यह वह अंथ है जिसने विद्यापति को मार्ग 
दुशोया और जिससे सूरदास ने अंधेरी आंखों में प्रकाश पाया । 
खेद है कि जयदेव गीतगोबिंद जैसी कोसल-कांत पदावलियां 
हिंदी के लिये प्रदान नहीं कर सके उनकी हिंदो-रचता अप्राप्य- 
सी है। उनके दो पद शुरुग्रंथ साहिब में अवश्य मिलते हैं, 
परंतु इससे ज्ञात होता है कि हिंदी में उनको बह गौरव प्राप्त 
नहीं हो सका जो कि उन्हें संस्कृतनक्षेत्र में मिल चुका था। 
फिर भी कृष्णकाव्य के क्षेत्र में उन्होंने हिंदी-कवियों को प्रेरणा 
का दान अवश्य प्रदान किया है' और इसका प्रमुख आभार-बहन 
करते हैं कविबर विद्यापति ठाकुर । 
विद्यापति ठाकुर 


ठाकुर जी विसपी, जिला दरभंगा ( बिहार ) के रहने 


सा 


ध्‌ ऋष्णकाव्य की रूपरेखा 


वाले सैधिल जाह्मण थे। विसपीग्राम उन्होंने राजा शिवसिह्‌ 
से उपहार में पाया था। ताम्र-पत्र द्वारा विसपीम्राम पदान-करते 
- समय शिवसिंह ने उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित 
किया था । 
विद्यापति के संबंध में विशेष अनुसंघान करने वाले डाक्टर 
उमेश सिश्न के अनुमानानुसार इनका सभय संबत्‌ १४२४ से 
१४३२ तक निश्चित होता है। ये संस्कृत के ग्रौढ़ पंडित थे । 
इनकी रचनाएं प्रायः संस्कृत में ही प्रस्तुत हुई हैं। अपक्र'श 
और मे अली में भी उन्होंने पर्याप्त रचना की है। शैवसर्वस्ष, 
शैवसर्वस्वसार प्रमाण, भूपरिक्रमा आदि लगभग एक देन अंथ 
उनकी संस्कृत-कृतियां हैँ और कीर्तिक्ञता तथा कीर्तिपताका अबहु 
अथवा अपभ्रष्ट भाषा की रचनाएं हैं। उनकी पदावली मैथिली 
में रची गई है. । उनकी संस्कृतेतर अन्य रचनाएं तत्कालीन हिंदी 


के बहुत निकट की वस्तु रही हैं । 

जक *.. विद्यापति एक विद्वान वंश में उत्पन्न हुए थे | पिता गणपति 
रे कुर मिथितल्ानरेश भद्दाराज गशेश्वर के आश्रित रहे थे ओर 
५४ (नफ बाबा जयदत्त तो संस्कृत के विद्वान ही नहीं, अपितु एक 
! अच्छे संत भी माने जाते थे । और इसीलिये उन्हें योगेश्वर की 
:क/डेकाम्ि सी मिली थी । 


४... विद्याषति भक्त आर अआंगार के कवि थे । धनकी रचना 
अं तत्कालीन परिस्थितियों का भी अच्छा चित्र प्रस्तुत हुआ है । 
'विध्यापति वास्तव में दोच थे । अपने काव्य में' वे भक्ति-परिधि 


प्र 
पा 
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में शैष हो रहे | उनकी रचना में राधा और कृष्ण भी हैं तो 
सह्दी, परंतु उपास्यदेव के रूप सें नहीं। राधा-कृष्ण संबंधिनी 
रचना में उन पर जयदेव का प्रराव रहा है; इसीलिये- भक्ति- 
क्षेत्र में भी वासना ही प्रमुख रही | इन खूंगार मसंबंधी--प्रदों 
की कोमल-कांत रचना में कि का संगीतमय हृदय गुंजार कर 
उठा है | 

अभिनव जीवन की रंट्ीनियों के कबि थे; तभी तो उनकी 
हृष्टि में योवन के दिन गौरव के दिन थे | संभवतः इली से उनके 
काव्य में अंतराजुमूतियों के चित्रों का अभांत्र रहा और केवल 
वाह्मन्जगत्‌ ही चित्रित हुआ। उनकी रसिकता ले उन्हें कहीं- 
के ये इतला नम्त ऋर दिया हे कि झूंगार अपनी अश्लीलता 
की सीमा के पार ही हो गया है'। उनकी राधा मयोदा से बाहर 
हो गई है। शायद यह प्रभाव उन पर राजदबोर के आश्रित 
होने के कारण पड़ा हो 

विद्यापति ने अपने समय में अच्छा मान आप्त किया था। 
इसी सम्मान घंपादन के साथ उन्हें अनेक उपाधियां भी प्राप्त 
हुई थीं। उनकी रचनाओं के अनुसंबान से ज्ञात होता है कि 
उन्‍हें अभिनव जयदेय, भहाराजपं डित, कविशेखर, कवबिकृंठहार, 
कविरत्न, दशविधान और कविरं जन आदि सोलह उपाधियों से 
अलंकत किया जा चुका था। 

कत्रि अभिनव सफल-कवि थे। अपने समय में उन्हें बड़ी 
भारी लोकपियता प्रत्त हुई थी । इस लोकप्रियता का कारण 
बंग के, वेष्णुब धर्म के सर्वश्रेष्ठ नेवा चैदन्य महाम्रभु कहे 


दा करइुकाब्य की झृपरैखा 


जाते हैं। उनकी सरस वाणी और हृदय की पवित्र तल्‍्लीनता से 
गेयमान विद्यापति के पदों ने लोगों के हृदयमंदिरों में अठल 
स्थान बना लिया था। चेतन्य अभु का प्रचार-चेत्र आयः बंगाल 
ही रहा | इसलिये विद्यापति के पदों ने महाप्रभु की गाणी के 
द्वारा कुछ न कुछ बंगला का रूप भी अवश्य लिया होगा | संभवतः 
इन्हीं कारणों ने बिचारकों के हृद्ययों में उनके प्रति बंगाली होने 
का भ्रम उत्पन्त किया हो । वास्‍्तव में तो थे बिहारी थे। मेथिली 
में उनकी रचना हुई | कुछ थोड़ा-बहुत बंगला-प्रभाव रचना पर 
अवश्य रहा होगा, परंतु वे बंगला-कवि कदापि न थे । उन्हें हिंदी- 
कबि कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये | 


जयदेव और विद्यापति के अध्ययन से इतसा स्पष्ट हो जाता 
है. कि उनकी कृतियों में राधा-कृष्ण तो थे, उसका अलौकिक 
मनोमोहक रूप भी था, उनके जीवन में चित्ताकृषक क्रीड़ाएं भी 
थीं, यौबल और मादकता भी थी और साथ ही थी रसमाघुरी- 
संयुत-श्ंगार की पराकाष्ठा; परंतु नहीं थी तो केवल एक भक्ति- 
भावना ! कृष्ण के पावन चरित्र में भक्ति-भावना के सामंजस्य 
का श्रेय भक्तिकाल के कवियों को ही प्राप्त हो सका और महाप्रभु 


बल्लभाचाये का नाम उन सबमें सबसे पहला रहा | 

आचार्य बल्‍लभ के समय से हमारे साहित्य में कृष्ण और 
रावा का सरूप कुछ और ही हो जाता है। यहां राधा-कृष्ण 
फेकल सांसारिक सोंदर्य के उपकरणा-मात्र ही नहीं रह जाते, 
अपितु तत्कालीन भारतीय जनता की निराशा-यामिनी के अंध- 


हिंदी वाहित्य में कष्ण-भक्ति का ग्राहुर्माव | 


कार-पविनाशक के रूप में घट-घट में प्रकाश का विस्तार करके 
आशाप्यायनकारी सिद्ध हो जाते हैं। यही युगल-सूर्ति सदियों 
तक निराशित भारतीयों के हृदयों को सहलाने का कार्य करती 
रही है | हमारे साहित्य की भक्तिकालीन सगुणोपासना में कृष्ण- 
काव्य का भारी महत्व है, और इसके लिये महान श्रेय के 
अधिकारी हैं महाग्रभु वल्लभाचाये। वल्लभावार्य और उनके 
न अष्टछ्छाप के कवियों--ने ऋष्णकाब्य 
की पावन-ब रेण्य-बाहिनी में बह वेग उत्पन्न किया जिससे शसझी 

बरल धारा किसी न किसी हूप में आज़ तक बराबर चली 

ती है| इसी सगुण घारा का उल्लेख अगले अध्यायों में 
किया जायेगा । 


0०, # पु 


छितांय अध्याय 
है. 
श्री बल्लमाचार्थ और उनका पुष्टिमार्ग 

पंद्रहवीं तथ्रा सोलहवीं विक्रमी शताब्दी में देशभर में जो 
वैष्णव धर्म संबंधी आन्दोलन चला, श्री बल्लभावषायें उसके 
प्रधान प्रबर्कों में से एक थे: वे बेद-वेदांग के पारंगत विद्वान 
श्रे। ऋहोंने पुष्टिमार्ग नाम से अपना एक नया संग्रदाय स्थापित 
किया । पुष्टिमागी धारणा में प्रेमसाथना को विशेषता दी जाती 
है। लोक-सयेदा तथा वेद-मयोदा, दोनों ही इस भेम-साधना 
के सामने गौस रहते हैं। इस ग्रेमसाथना में जीव की प्रवृत्ति 
भगवान्‌ की पुष्टि अथवा अलुग्रह् से ही होती है। इसी पृष्टि 
अथोत्‌ अनुप्रह-सावना के कारण इस संप्रदाय का नाम भी 
पृष्ठिमार्ग ही पड़ गया। पुष्टिमार्ग ने हिंदी को अनेक ग्ररु्यात 
फधि शदान किये। सूर इसी पुष्टिमार्ग के प्रसिद्ध कबि हुए | 

बल्लभाचाये का जम्म काशी में एक तेलंग आह्मण के घर में 


भी वल्लभाचार्य और उनका पुष्टिमार्ग ११ 


संबत्‌ 4५३४ विं० में हुआ था। इनके पिता बिष्णु' संप्रदाय 
के अनुयायी थे। काशी में इनकी शिक्षा-दीक्षा हुईं । ये संस्कृत 
के बड़े भारी पंडित और अपने समय “के शास्त्रार्थमद्ारथी 
थे | इनके दाशनिक सिद्धांत “शुद्धाहतबाद” नाम से प्रसिद्ध 
हुए, जिनसें एक ओर तो रामानुजाचाय के विश्श्िह्तवाद को 
हटाया गया और दूसरी ओर शंकर के मायावार का खंडन 
किया गया । वल्लभाचाय ने अपने को अभि का अवतार और 
कृष्णा का शिष्य बताया है । वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को परवद्वा 
और राधा को उनकी चिसरप्रशथिसी सानकर उपासना की जादी 
है। शंकर की भांति बल्लभ सत जगत को सिश्या नहीं मानता । 
उसका कथन है कि साया भी त्रहा की ही शक्ति है, इसलिये 
मायात्मक जगत सिथ्या नहीं हो सकता । 


बल्लभाचाये संबत्‌ १५४८ में गोत्र्स पर श्रीनाथ जी की 
सूर्ति स्थापित कर और चहां की पूजा का उत्तरदायित्व अपने 
शिष्यों पर डालकर यात्रा पर निकल पड़े । कहते हैं उन्होंने दीन 
बार वेशश्रमण किया और अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिये 
अनेक व्याख्यान दिये तथा शाल्यार्थ किये! आचाय बल्लम 
स्वर्य विष्गास्वामी के शिष्य थे, परंतु उन्होंने असग ही बहस 
मत की नींव डाली; पुष्टिमार्ग इसी का दूसरा तलाम था। वत्का- 
लीन उत्तर मारत पर वल्लभ मत का महान््‌ प्रभाव पड़ा । एक 
समय था कि कुष्ण-सक्ति के अन्य छोटे-बढ़े संग्रद्याय इसी के 
प्रभाव में विज्लीन हो गये थे। उस सभ्य के ग्रभावशाज्ञी मत 
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विष्खु संप्रदाय और निवाक संत सर्वथा दब-से गये थे। उस 
समय भारत में केवल दो संप्रदायों का नाम चल रहा था; बंगाल 
में महाग्रभु 'चैठन्‍्य की पताका गड़ी थी और शेष उत्तर भारत 
में आचाये वल्लम का नाम गूंज रहा था। बल्लम संप्रदाय के 
प्रबल आवेग के कारण ही राम-भक्ति को भी कृष्ण-सक्ति के 
तुल्य स्थान प्राप्त नहीं हो सका | 

दार्शनिक सिद्धांत-मिरूपण के अतिरिक्त आचारय वल्लभ 
ने कुछ व्यावहारिक नियम भी प्रचलित किये थे, जिनका पालन 
उनके मतावल्लंबी आज भी करते हैं । इन व्यावहारिक नियमों 
में उल्लेखनीय बात गुरु-शिष्य का संबंध है | इल्लन संप्रदाय 
में गुरुशिष्य की परंपरा में यह सबंध चलता है कि गुरु 
का पुत्र ही गद्दी का अधिकारी होगा। इस रूप में आवचारयों के 
ल्षिए गाहस्थ्य परंपरा बांध दी गई थी। इस परंपरा ने मत 
को भारी हानि पहुंचाई। अनधिकारी शुरुओं के कारण बिलास 
ओर अनाचार की वृद्धि हुई ! वंश-परंपरा में चलने वाली 
ग़ुरुआई ने अधिकारियों में राजसी ठाठ-बाट की भावना भरकर 
इन्हें धर्म-मार्ग से घिमुख करने में कोई बात उठान रखी। 
इसका फल यह हुआ कि राधा-कृष्ण के स्वर्गीय श्ेस को सांसा- 
रिक वासना का कलंक ले डूबा | आजकल इस पंथ के अनुयायी 
प्रांयःकर गुजरात और राजपूताने के घनी वैश्य लोग हैं। 
बड़े-बड़े नगरों में रासलीलाओं का आथोजन होता है । इन 
लीलांओं में सच्चे भक्त कम और विलासी अधर्मी अधिक सम्सि- 
ख़ित् द्वोते हैं ! 


श्री बल्लमा चाथे और उनका पुष्टिमारगे १३ 


बल्लभाचार्य संस्कृत के भारी विद्वाव थे। 'विदांत-सूच अनु- 
भाष्य”, “भागवत सुबोधिनी टीका” और “तत्त्वदीप निबंध” 
इनकी प्रधान कृतियां हैं। ये धब संस्कृत-रचनाएं हैं. ! हिंदी 
में उन्होंने कुछेक पदों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा | 

ब्रजमंडल वल्लम संग्रदाय का गढ़ बन गया; दिनों-दिन 
शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। इनके शिष्यों में हिंदी के अनेक 
प्रसिद्ध कवि हुए, परंतु पुष्टिमार्ग का सबसे प्रबल प्रचारक और 
व्याख्याता वह महात्मा! था जिसे आज भी हिंदी-साहित्य- 
जगत्‌ का सूर्य कहा जाता है। यही सूर्य "प्रक्ञाचन्नु मद्दाकबि 
सूरदास” था। वही सूरदास जिसे वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई 
विद्वलनाथ ने “पुष्टिमार्ग का जहाज” कहा है। थष्टिमार्ग के 
दूसरे प्रसिद्ध कवि नंददास का नाम भी हमारे साहित्य में 
अमर रहेगा, जिनके संबंध में यह कहावत असिंद्ध है-- 
“और कवि गढ़िया, न॑द्दास जड़िया ।” 

पुष्टिमा ने जहां कृष्ण-मक्ति को प्रशस्त किया वहां हिंदी 

साहित्य की भी पुष्टि की । श्री बिट्वलाचार्य ने इन्हीं पशष्टिमार्गी 

ढिंदी-कबियों में से ८ प्रसिद्ध कवि चुनकर अष्टछाप की स्थापना 
की । इन आठ कवियों के नाम ये हैं :--- 

१. सूरदास 

२. कृष्ण दास 

३, परसानंद्दास 

४. कुंमनदास 

४. चतुभंजवास 
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६, न॑ददांस 

७, गोविद्स्वामी + 

पं. छीवस्थामी 

इनमें से पहले ४ तो वल्लभाचाय के शिष्य हैं और शेष चार 
उनके पृत्र विह्लनाथ के । 

आगे इन कवियों का सबिस्तर विवरण दिया जायेगा । सूर 
का नाम इनमें सर्वापरि और भमहाव है, इसलिये सर्वप्रथम हम 
उन्हीं को लेंगे । 

है 
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कफ पर 


तृतीय अध्याय 
है 
(अष्टछ्याप ) 
स्रदास 
(क) 
जीवन-ूतत 
हिंदी-साधित्यगगन के सूर्य, बल्लमाचाय के शिप्यों में प्रधान, 
सूरसागर के अमर रचयिता, कृविपुंगव महात्मा सूरदास का 
जन्म संचत्‌ १५४० वि० के लगभग माता जाता है! आगरे सें 
मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुतुकता नामक ग्राम इनकी 
जन्सभूमि है । कहते हैं इनकी मृत्यु पारसौली सामक ग्राम सें 
संचत्‌ १६२० में हुई। उत्तकी जाति के संबंध में क्रिसी-किसी 
का ऋहता है कि वे जाये के भाट थे; और किसो-किसी का 
कथन है' कि वे ब्राह्मण-यंशोद्धन थे। सूरदास अंधे थे, परंतु 
वे जन्मांध थे अथवा पीछे आकर अंधे हुए, इस संबंध में 
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कोई निम्चित मत स्थापित नहीं हो सका है। वस्तुतः हमारे ये 
महात्मा, संत लोग देश और जाति के लिये सब कुद् देकर 
साथ ही हमारे लिये एक आफ़त भी छोड़ जाया करते हैं । 
संसारभर की बातें तो ये बता जाते हैं, परंतु अपने संबंध 
में कुछ भी बताते मानों इनका मुंह दुखता है। हमारे दु्भोग्य 
से सूर भी उन्हीं में से एक हैं । जन्म-मरण की तिथियां, स्थान, 
उनकी रचना तथा जीवन संबंधी अन्य अनेक विस्तृत घटनाओं 
का विवरण, सभी कुछ केवल अनुमानों, क्रिवदंतियों अथवा 
अनेक साधक-बाघक युक्तियों से परिपूर्ण तकों पर मिभेर है। 
उन तको का परिणाम सर्वेथा सत्य ही हो, यह स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। अंतर और बाह्य साज्तियों में से प्रकाश ग्रहण करने 
का लालच बुरी बात नहीं, पश्तु ज्ञिन अंत्साक्षियों में से 
एक पक्ष कुछ अनुमान लगाकर कुछ निर्णय निकालता है, 
यदि उसी को दूसरा पक्ष अज्षिप्त की उपाधि श्रदान कर दे तो 
सब कुछ निरथंक ही रह जाता है । ऐसी अधस्था में अंधकार 
में पड़ीं अनेक बातों पर अनुमान के घोड़े दौड़ाकर हमने समय 
व्यर्थ नहीं करना है! शेष जो भी कुछ आप्त है उसी पर' विचार 
करना समीचीन होगा। हां, तो सूर जन्मांध थे अथवा पीछे: 
से अंबे हो गये, इस संबंध में क्‍या अनुमान ठीक रहेगा! 
सूर की प्राकृतिक स्त्रासानोकियां और विशेषतया प्रकृति सबंधी 
चित्रण में जो सजीवता है उससे तो सूर जन्मांघ सिद्ध हो महीं 
सकते । अकृति का जीता-जागता चित्र उतारने में, अनेक रंगों 
छा बर्णन करने में सूर ने जिस काव्य-सर्मझ्ता का पारेचय 
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दियां है उससे तो उनकी जन्मांवता की सिद्धि व्यथ ही सिद्ध 
होती हैं! इस रूप में सूर जनन्‍्मांधघ कदापि तहीं । पीछे आकर 
वे अंबे हो गये थे। किंचकंती भी इसका समर्थन करती है। 
कहते हैं किसी समय सूरद।स किसी युवती को देखकर चंचल 
हो उठे । पीछे लज्जित होने के कारण इन्हींने उस युबती से 
तकवे द्वारा आंखें फोड़ने के लिये कहा। देवी ने आंखें बीघ 
दीं; सूर ने संसार के मायावी रूप से सदा के लिये आंखें बंद 
करती | इसी प्रकार उनके अंधे होने के संबंध में एक कथा 
ओर भी प्रचलित है । कहते हैं. कि आठ वर्ष की आधयु में सूर 
का उपनयन संस्कार हुआ ओर ठीक उसी के पीछे वे साता-पिता 
के साथ मथुरा-दर्शन को चल्त गये । घर लोटने की तैयारी के 
समय इन्होंने लौट चलने से इन्कार कर दिया। माता-पिता 
ने रोते हुए पूछा--/तुम्हें किसे आश्रय पर छोड़ें ?” बालक 
सूरदास ने उत्तर दिया-- क्या श्रीकृषण का आश्रय साधारण 
बात है? कहते हैं इसी समय एक साधु ने, जो इस घंहना को 
देख रहा था, कहा: “में- इस बालक को अपने साथ रफ़्खंगा |” 
बस"उसी संप्नंय से सूरदास मां-बाप से विच्युत होकर मथुरा मे 
रहने लगे-। कहा जाता है कि इसके बाद ही उसका कूप-फ्तन 
हुआ और श्रीकृष्ण ने उनका उद्धार क्विया। सूर को बाहर 
निकालकर क्ृष्ण चलने लगे | सुर ने उनका हाथ पकड़ लिया 
लेकिन भगवाव हाथ छुड़ाकर चले ही गये। कहते हैं, सूर ने 
तभी प्राथेता की थी कि जिन आंखों से तुम्हारा स्वरूप निहार 
चुका हूं उनसे ओर कुछ भी न देख॑ ! प्रभु ने भी उनके अंतर्नेन्न 
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विकसित करके भौतिक मेत्र सदेव के लिये बंद कर दिये। 
और तभी सूर ने उनसे यह कहा था-- 
“बांह छुड्ये जात हो, निबल जानके मोदहि | 
हिरदें सो जब जाहिहों, मरद बदोंगो तोहि ॥”? 
“ऋषणाकरोम्रत” में भी इसी आशय का एक संस्कृत 
श्लोक मिलता है-- हे 
“इस्नमृत्क्षिय वातोअसि बलादूबंधी। किमदुभ्ुतम्‌ | 
हृदयादू यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते |॥ 
श्लोक स्वधा पद के आशय से मिलता-जुलता ही है, 
परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यह श्लोक सूरदास से 
पहले का रचा गया है अथवा पीछे का; हां, इतना स्पष्ट हो जाता 
है कि सूर जन्मांव नहीं थे ! 
सुरदास आगरे के निकट गौघाट पर रहा करते थे 
और भक्ति के पद बनाऋर गाया करते थे । एक बार महाप्रभनु 
बल्लभाचायें जी घाट पर पधारे। सूरदास को उनके आने की 
खबर मिली ! सूरदास आचाय के पास जा पहुंचे। आचाये 
ने कोई पद सुनाने की भेरणा की। सूर ने पद सुना दिया। 
आंचाय बोले -'सूर घिथियाते क्‍यों हो, कुछ भगवद-लीला 
का वर्णन करो |” बस तभी से सूर ने उससे पुष्टिमार्ग की 
दीक्ष। ले ली और उनके शिष्य बन गये | फिर उन्हीं की भ्रेरणा 
से उन्होंने भागवत दृशम स्कंध की कृष्ण-लीला का बखान 
किया । इससे पूर्व सूर विनय के पद गाया करते थे | वल्लमाचाये 
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से दीक्षा लेने के पश्चात्‌ ऋष्ण-बाल-लीला का बगोन ही उनकी 
रचना का एकमात्र विषय बन गया । 

एक कर सुगलसम्राद अकबर उसके दर्शनों के लिये 
पधारे थे.। कहते हैं, अकबर ने सुर से बिनती की कि वे कुछ 
पद संप्राट्‌ की प्रशस्ति में भी गायें, परंतु सूर ने सम्राट की 
यह आर्थना अस्थीकार कर दी। 

सूर एक महात्मा; धर्मग्रचारक और हिन्दी के महान 
कत्रि थे । किंवद॑ती है कि उन्होंने सवा लाख पदों की रचना की 
थी, परंतु वे सभी पद भिलते नहीं! जो भो कुछ सिल्षते है' 
उन स्का संग्रह सूरसागर के नास से प्रसिद्ध है। सागर के 
अतिरिक्त सुरसाराबली और साहित्यलदरी भी उनकी प्रसिद्ध 
रचनाएं हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि सूरसागर की ही है । 
आलोचकों का कथन है कि सूरसारायज्ञी एक प्रकार से 
सूरसाभमर की अनुक्रमशिका है. और साहित्यलहरी सूरसागर 
से निकल्ली है। इस रूप में उनकी ख्याति का मूलाधार सूरसागर 
ही माना जाना चाहिये । 

पुष्ठिमाग में दीक्षित होने के बाद वे श्रीनाथ जी के मंदिर 
में सेवा के लिये नियत किये गये ) तब से वे बराबर गोवर्धन 
पर ही रहने लगे। मृत्यु के कुछ समय पूर्च ये पारसौली से 
चले गये थे। यहीं उन्होंने अंतिम लीला संवरझ्क की । कहते है, 
अंतिम समय स्वामी बिट्वलाचायें उनके पास थे और उनके 
अंतिम दिन, अंत समय तक धर्म-कर्म में ही बीतते रहे थे । 


5. 4 आअफज- 


२० कृष्एकाव्य की रूपरेखा 


पर-पाहित्य 

डा० रामकुमार वग्ो ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 
में सूर-रचित १६ अंथ भाने हैं। उनका यह सिशेय सागरी 
पअचारिणी सभा की खोज-रिपो्ट के आधार पर निर्भर है। 
संक्षेप से उनका विधरण नीचे दिया जाता है:-- 

>गोबधेनलीला वड़ी-इंद्र के कोप से बचासे के 
लिये ऋष्ण ने सात दिनों तक गोवर्धेल पवेत को अपनी अंगुली 
पर उठाये रखा था। श्ही गोवधघन-घारणलीला इस ग्रंथ में 
वर्शित है। इस ग्रंथ के पदों की संख्या ३०० है । 

२ - दशम स्कध टीका-- इसमें भागबत की कथा वर्णित 
है: और पद्चों की संख्या १६१३ है। 

३--नागलीला- इसमें कालीदह का वर्णन है और 
ग्रंथ-रचता ४० पद्मों से समाप्त हो गईं है । न्‍ 

४ - पद-संग्रह -इस ग्रंथ में धर्म, सीति तथा उपदेश 
संबंधी ४१७ पढ़ हैं । ड़ 

४-० आख-प्यारी-- इसमें, श्याम-सगाई का गान हुआ है 
और ३० पद्यों में पूर्ण हो गया है । ' 

६--ब्याइली--इस अंथ में विवाह संक्षंधी २३ पद्य हैं ! 

७- भागवत “इससे क्ृष्ण-कथा वर्णित है। यह प्रति 
खडिते रूप सें प्राप्त हुई है । पहले २६३ प्रष्ठ शुभ हैं। इसमें 
अरे का अंश दशस जकथ की कथा से आरभ होता है. और 
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अंत में द्वाइश स्कंथ पर समाप्त हो जाता है। कुक्ष पदों की 
संख्या ११२६ है | 

प८+-सूरप्चीसी--इसका विषय झ्ानोपदेश है । पदों की 
संख्या म८ है ! 

६- सूरदास जी का पढद--इसका कोई विशेष विवरण 
ज्ञात नहीं है । 

१०--सूरसागर--इस गंथ की अनेक हस्तलिपियां प्राप्र 
हुई हैं। इसमें श्री भागवत की कथा वर्णित है और पढ़ों की 
संख्या २१००० है । हे 

१(--सूरखागर--इस ग्रंथ में ज्ञान, बैराग्य और भक्ति 
का बर्णान है। अंथ के आदि और अंत के पढों का आरंस 
श्री रामचंद्र के नाम से हुआ है | 

१२--एकादशीमाहात्म्य--इसमें बंदता, हरिश्वस्द्र तथा 
रोहिताश्ब की प्रशंसा और कऋथा-बातों आदि का बर्णन है । ६१ 
पदों में ग्रंथ समाप्त हुआ है 

१३-- रामजनभ--इस अंध में राम-जन्स का वर्णन है 
ग्रंथ-रचना ६४० पढ़ोों में संपन्‍न हुई है । 

१४--साहिस्यललाहुरी “इसकी रचना सूरसागर से पीछे 
हुई है । इसमें कुछ पद सूरसागर के भी सम्मिलित हैं --सूरसागर 
के भी वे पद जो पांडित्य-प्रदर्शन के उदाहरण कहे जा सकते 
हैं। इन्हें दृष्टकूट संबंधी पद कहा जाता है 

१४--सू रसारावल्ती--इसे सूरसागर की विपयासुक्रमशिका 
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ही कहना चाहिये । 

१६--नलदमयंती-- यह ग्रंथ सूरदास का है या अन्य 
किसी दुसरे लेखक का, निरय नहीं हो पाया है यह डाक्टर 
मोती चंद के कथनानुसार यह ग्रंथ वास्तव में “नलद्सन” नाम 
का सूफी प्रेमाख्यान है । 


इस प्रकार कुल मिलाकर सूर के १६ ग्रंथ बताये जाते 
हैं। इनमें से सूरसागर ही पूर्ण-प्रमाशित सिद्ध होता है। अन्य 
प्रंथों में कुछ तो अग्रमाशित हैं. औ कुछ सूरसागर के ही अंश 
अथवा सूरसागर की कथास्तु के रूपांतर-मात्र । 

सूर की तभी रचनाएं त्रजमाषा में प्रस्तुत हुईं हैं' और 
सूर ही क्‍या, उनके परवर्ती शेष प्रायः सभी ऋष्ण-भक्तों ने' 
ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है । हि 

सरसागर की अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं। लखनऊ 
और बंबई से उसका प्रकाशन भी हुआ है। इन प्रकाशित तथा 
अपकाशित; सभी कापियों का आधार लेकर नागरी प्रचारिणी 
सभा ने भी खंबत्‌ १६६० वि० में प्रसिद्ध विद्वानों की तत्वाब- 
धानता में उसका प्रकाशन किया | 


सूरदास ज्ञी संबत्‌ १४८७ बि० में दीक्षित हुए। दीक्षित 
होने से पूर्व इसका थिथियाना प्रसिद्ध है। दीक्षित होने पर ही 
उन्होंने भागवत लीला का बखान आरंभ किया | इसलिये इस 
प्रंथ का रचनारंस खंबतू १५८७ के पश्चात्‌ ही मानना चाहिये । 
इस अंथ का निर्माण किसी निश्चित तिथि पर हो गया होगा, 


सूरदास २३ 


ऐसा नहीं माना जा सकता | इसके फुटकर पदों से ज्ञात होता 
है कि उनकी रचता समय-समय पर होती रही होगी और 
अंत में उनका संकलन कर लिया गया होगा । सूरसारावली के 
एक पद से ज्ञात होता है' कि सूरसागर को उसका वह रूप 
उनके जीवन में ही प्राप्त हो गया था और उसमें एक लाख पदों 
का संग्रह था । पद्‌ इस प्रकार है-- 
कर्मभोंग पुनि ज्ञान उपासन सब्र ही भ्रम भसमावो | 
श्री ब्लम गुरुतत्व सुनायो लीला भेद बतायो ॥ 
- ता ठिन से हरि लीला गाई एक लक्न पद बंद | 
ताको सार सूर सारावलि गावत पर्मानंद !| 
तब बोले जगदीश जगतगुरु, सुनों सूर मम गाथ | 
तू कृत मम्र यश जो गावैगो, सदा रहे मम साथ ॥ 
इस पद से ज्ञात होता है कि सूरसारावज्ञी के समाप्त 
होने तक एक लाख पदों की रचता हो चुकी थी। इस प्रकार 
उनके इससे अतिरिक्त, आगे-पीछे के पदों की कु संख्या का 
योग सत्रा लाख के लगभग अवश्य हो गया होगा । 
शिवसिंह सेंगर ने अपने शिवर्सिह्सरोज् में बताया है--- 
“इनका बनाया सूरसागर ग्रंथ विख्यात है। हमने इनके पद 
साठ हज़ार तक देखे हैं ।” 
चौरासी वैष्णवों की वातों में भी इसी संबंध में एक 
लेख मिलता है-- 
“सूरदास ने सदस्लावधि पद कीये हैं, ताको सागर 
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कहिये, सो सब जगत मेँ प्रसिद्ध भये ।” इस उल्लेख में सवा 
लाख के स्थान पर केवल सहस्रावधि 'का ही उल्लेख है, जो कि 
हजारों के अथ में प्रयोग हुआ है और भाव में असंख्य रूप में 
अहण ही सकता है। इस प्रकार 'सचा: लाख की क्रिवदंती की 
तो इससे पुष्टि नहीं ही पाती, पर्रतु इतना स्पष्ठ है कि के परदे 
बड़ी भारी संख्या में रचे गये होंगे और संभव है कि यह सबा 
जाख पद भी “बहुसंख्या” का ही प्रतीक हो । 
सुरसागर 

सूरसागर महात्मा सूरदास की सर्वश्रेष्ठ ऊति है । इसमें 
उसके कवित्व की छाप है! सूरदास की रचना प्रबंध रूप से 
नहीं हुई बल्कि वह एक गीतिकाठ्य है। भक्ति के आवेश में 
बिल्नल होकर सूरदास जी मौखिक पद गाया करते थे: उन्हीं 
पदों का संप्रह सुरसायर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । सूरसागर 
में श्रीमद्भागवत के क्रम का अनुसरण क्रिया गया है! अधिक 
भाग उसके दशम स्कंध्र, जिसमें कृष्ण की अजलीला बर्शित 
है, पर निर्भर है। सागर को श्रीमदभागवत की अमुक्रति-मात्र 
कहता उचित न होगा, क्योंकि सागर की “राधा” और उसकी 
“दानलोीला” का भारवत में मास भी नहीं आ पाया है| इस 
रूप में सूर पर अयदेव के गीवगोचिंद का प्रभाव मानना पड़ेगा | 

सूरसागर सचमुच एक अपूर्वे पंथ है। भेम, काब्यत्व 
ओर संगीत की यह त्रिवेशी अपने संगम पर रक्षगर्भस्यगर बन 
जाती हैं। भागवत के अनुसार सागंर में भी १२ स्कंघ हैं: और 
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इशवें स्कँप्ू को पूबीह़ :तथा उत्तराद्ध नाम के दो भाों में 
विभाजित कर दिया गया है। सागर के स्कणों का. बिस्तार 
सूर ने अपनी दृष्टि के अनुसार किया है | इन स्कथों का 
साधारण परिवय इस प्रकार से हैः-- * 

प्रथम स्कघ--इसमें २१६ यद हैं। इसमें अधिकांश पढों 
का संबंध विनय से है। कथा अनेक विषयों से संबंधित 
है, परंतु उसका कोई क्रम नहीं है। यह कथा नाम-वर्णन और 
संबाद रूप में है'। संवाद के दारा ज्ञान, वैराग्य और सक्ति की 
महत्ता प्रकट की गई है। इसमें तुक्षसी की तरह दास्यभाव 
अपनाया गया है। इस दास्यभावना की विशेषता के कारण 
ही लोगों ने इसका नाम सूर की ब्िनयपत्रिका रख लिया है । 
श्री वियोगीहरि का कथन है कि इस स्कघ का कथासाग 
सूरसागर की समाप्ति पर वृद्धावम्धा में लिखा गया था, पर॑तु 
ब्रिंनय के पद वे वल्लभावाये के शिष्य बनने के पृर्ष ही लिख 
चुके थे। इन्हीं पदों को तो बल्लमाचाय ने सूर का घिघियाना 
कहा होगा । 

डिलीय स्कंथ - -यहू 3८ पदों का है! इसमें कुछ- पद तो 
अत्यंत सरस भावपूर्श हैं, परंतु अधिकांश भाग जो ज्ञान, भक्ति, 
ब्रह्मा तथा चौबीस अचनारों की उत्पत्ति के वर्णन से भरा है. 
उसमें काव्य की सरसता और सावापन्नता का अभाव हो 
गया है । 

वृततीय स्केध+-इलमें ८ पद हैं। इस स्कंव में उद्धव 
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विदुर-संबाद, कृष्ण का ज्ञानसंदेश, रुद्र-उत्पात्ति आदि का 
संज्षिप्त बन है । 

चतुथथ स्कंघ्र--यह १२ पदों में समाप्त हो गया है। 
इसमें शुक्रबचन, यज्ञपुरुष-झवबतार, पार्बती-विधाह आदि की 
कथाएं हैं: ! 

पंचम स्कंघध--यह केवल ४ पदों का है | इसमें 
ऋषभदेव-अवत्तार ओर जड़भरत की कथाएं हैं । 

पष्ठ स्कैघ---इस में भी केबल ४ पद' हैं | इसमें अजामिल- 
उद्घार की कथा, इंद्र द्वारा बृहस्पति का अनादर, बृत्ासुर का 
बध, इंद्र का सिहांसनच्युत होकर फिर सिंहासन प्राप्त करना 
बर्शित हैं । 

सप्तम स्कंघ--यह ८ पदों में संपन्न हो गया है । 
इसमें ठृर्सिहावतार की कथा प्रधान है।शेष में 'शिव को 
भगवान की सहायता! और 'बाराहू की उत्पत्ति! का बर्णन है। 

अष्टम स्कंध- -यह १४ पदों का है। इसमें गजमोचन, 
क्रूमोचतार, समुद्रमंधन, मोहिनी-रूपधारण, वासन ओर 
मत्स्यावतार की कथाएं हैं । 


नवम स्कंघ--इसमें १७२ पद हैं । इन पदों में पुरुरवा 

सरेश का बैराग्य, च्यवन की गाथा, हलधर का विवाह, परशु- 
रामावतार की कथा आदि का घणुन है । 

दृशम स्कंध का पूबोदू “इसमें २०६2 पद संग्रद्दीत हैं । 

यहू स्कंध सूरसागर का अथवा यों कहियें कि सूरवास का 


 सूइदास श्‌ 


सबेस्व है । इस स्कंध की पद-संख्या शेष संपूर स्कषों की 
दू-संख्या से पांच.गुणी है' | इस स्कंध में कृष्ण-जन्म से खेकर 
मथुरा-गमन तक की कथा वर्शित है । 
दशम स्कंध का उत्तराद्ध--इसमें १४८ पदों में ऋष्ण-कथा 
का उत्तराद्धे रखा गया है. | 


दशम स्कंघ के पूवोर्् में कृष्ण का जन्म, मथुरा से 
गोकुल-गमन, पूतना आदि असछुर शक्तियों का बध, नामकरण 
आदि संस्कार, घुटनों के बल चलना, चंद्र खिलौना मांगना, 
भोजन करना, माखन चोरी करना आदि लीलाएं वर्णित हैं । 
आगे राधा का संयोग हो जाता है | गोचारण, कालीदह, वस्त्र 
हरण, मुरततीलीला, गोबंधनलीला, दानलीला आदि के वर्णन 
इनसे आगे आते हैं। आगे चलकर रास, मान और ला हैं । 

दशम स्कंध की कथा को तीन भागों में बाँशा जा सकता 
है। पहले भाग में कृष्ण की बाललीला है और उसमें वात्सल्य 
का आधिक्य है | दूसरे भाग में राधा-कृष्ण का मिलन हो जाता 
है| यहां पर ऋ'गार का केबल-सात्र संकेत ही किया जाता है। 
आगे इसी भाग में कृष्ण पूरे रसिक हैं और सारी कथा संग्रोग 
श्रृंगार से भर जाती है । बियोग मी है, परंतु आभास-सात्र । 
और तीसरे भाग में है गोपियों का विरह-बर्णोन तथा अमरगीत 
का बाहुल्‍थ । 

दशम स्कंघ के उत्तरा्द में राधा और कृष्ण के चरितरों 
क्रा विकास अवश्य हुआ है, परंतु काव्य की मोलिकता उसमे 


श्ष् कृष्णुकाव्य की रूपरेखा 


अधिक नहीं आ पाई | इसी स्क॑ंघ पर सूर की सारी ख्याति 
प्रतिष्ठापित है। इसी स्कंघ का वात्सल्य है जो सूर को अमर 
कर गया ) हे 

ग्यारहवां स्कृश्र-- इसमें ६ पद हैं और 

बारहवां स्कंध--इससमें ४ पद हैं | 

सूरसागर में जो रामकथा आई है वह काव्यत्व की दृष्टि 
से बहुत ऊंची नहीं कही जा सकती । उसे केबल उसी प्रकार 
समभना चाहिये जिस प्रकार तुलसी की कष्ण-गीतावली को । 


सूर के दृष्तकूट पद भी अख्यात हैं, जिनकी क्लिष्टता का 
निराकरण काव्य के विशेषज्ञ ही कर -सकते हैँ । काव्य. को 
दृष्टि से इन कूटों की गणना निम्न श्रेणी में ही होगी ! 

सखूर ने अपने सागर में श्रृंगार और वात्सल्य का जैसा 
निर्भल स्लोत बहाया है, बेसा अमन्यत्र दुर्लभ है। सूर अपने 
काव्य में सुक्ष्म भावों की वह तक पहुंचे हैं | उनके यहां जीवन 
का अक्ृत्रिम सरल रूप व्यंजित है! । उसकी रचना में अवाह 
दशेनीय है । सूरसागर का लेखक हिंदी का अननन्‍्यत्म कबि है. | 
हमारे साहित्य में गोस्वारी तुलसीदास को छोड़कर उनकी टक्कर 
का दूसरा कवि कोई नहीं | । 


कि छेडे 


(ख) 
सुरकाव्य का सैद्धांतिक आधार 


चौरासी वेष्णरयों की वारती में लिखा है कि महाप्रश्ु 
बल्‍लआचाय ने, भागवत और सुबोधिनी ठीछाएँ सूरदास को 
सममाइ--“जो सूरदास को संपूर्ण सुबोधिनी स्फुरी । सो 
श्री आचाये महाप्रभून ने जानयो जो लीला को अध्यास 
भयो “” आदि । इस असंण से ज्ञात होता है कि कृष्ण के 
प्रूरे ब्रह्म होने. का सिद्धांत सूरदास ने बल्लभाचाये से लिया। 
इस पूर्ण बलद्त्व के आधार से सूर के कृष्ण मुक्लरूप में 
निगुश हैं । 
पनके एक पढ़ से उनके सिद्धांतों का पर्याप्त स्पष्टीकरण हो 
जायेगा | पद यह है-- 
“सदा एक रस एक अ्रखंडित, आदि अनादि अनूप | 
कीटरि कह्प बीतत नहि जानत, विहर्त जुगल सरूप || 
सकल तत्त्व ब्रह्मंडदेव पुनि, साथा सब विधिं-काल | 
प्रकृति युरुष श्रीपति नारायण, सत्र हैं अंश गोपाल ॥ 
कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही पम्रम मशस्मायों। 
श्री बल्लम पभ्रु तत्व सुनायों, लीला मेद बतायो [7 


किक. 


ड्9 कृष्णकात्य की रूपरखा 

'महाविध्एुस्वरूप श्रीकृष्ण अखंड ( पूर्ण ) बक्ष हैं। वे 
अनादि हैं, उपसारहित हैं, एकरस ( सदा निर्बिकार ) तथा 
आनंदमग्र हैं | वे युगल रूप से विद्वार करते हैं. | कोटि ऋलप 
व्यतीत हो जाने पर भी वे इसका अनुभव नहीं कर सकते' 
( उनके निकठ काल की कोई गति नहीं है ), वही पंचविशत्ति 
वक्त और त्रह्मांडदेव हैं । काल और विधि आदि सभी माया 
हैं। प्रकृति, पुरुष, श्री (लक्ष्मी) और उनके पति नारायण सभी 
तो गोपाल ( महाविष्यु ) के अंश-सात्र हैं! कमे, योग, ज्ञान 
उपासना ये सभी तो उस अथोत्‌ विष्णु से आच्छादित हैं: ।”-- 
यही वह उपदेश है जिसके द्वारा बल्लभाचायें ने सूरदास को 
वेध्णव-सिद्धांत तथा ल्ीला-रहस्य का उपदेश दिया था ! 


इस पद से यह स्पष्ट है कि सूर के कृष्ण मूलरूप में 
निगु णु थे, परंतु जनसाधारण के लिये अगभ-अगोचर ज्द्मरूप 
कृष्ण की रहस्यात्मकता तक पहुंच प्राप्त करना सब्बेथा कठिन 
दी नहीं वल्कि असंभव भी था | इसीलिए सरे ने भक्ति के ज्षेत्र 
में अपने काठय में कृष्ण की सगुणता स्वीकार की हैं; परंछु 
फिर भी स्थास-स्थान पर उन्होंने अपने सगुण कृष्ण में निर्म श 
कृष्ण का आभास दिया है | इस कथन की पुष्टि में यह पद 
प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
“अविगत गति कछु कहत न आावे | 
ज्यों गूगे मीठे फल्ल को रस अंतरगत हीं भाव || 
परम स्वाद सब्र ही ज्रु निर तर अमित दोष उपजावे | 


कफ्ककाआ.."उतदेसममर8 
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मन वाणी को अगम श्रगोचर कस, जाने जा पाँव] है 
रूप रेख गुण जाति ज्ञगति बिनु निराखुंन मूंम चकित पाक | 
सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुर्णं-लौली परढ-ग्रावे |? 

( प्रथम स्कँघ, पद 
निगुण ब्रह्म संसार को लीला दिखाने के लिये ही सगुण 
प धारण करते हैं, इसका उल्लेख नीचे के पढ में किया 
गया है-- 
“बरद्‌ उपनिषद्‌ यश कहे निगुणहि बतादे। 
सोई संशुश होई नंद की दांवरी बअंधावे |? 
ह २. ( प्रथम स्कंध, पद ४ ) 


वस्तुतः बात ता यह है कि सूर हमारे सामने धार्मिक गुरु 
के रूप में नहीं अपितु भक्त-कवि के रूप में आते हैं। सैद्धांतिक 
दृष्टि से कहा जा सकता है कि दाशनिक सिद्धांतों की व्याख्या 
भी उसका प्रमुख लक्ष्य नहीं था। उनके हृदय में तो अपने 
कृष्ण का लीलामय रूप समाया हुआ था। और फिर, उस 
समय की स्थिति भी ऐसी ही थी कि बल्लमाचार्य के प्रशुख 
शिष्य होते हुए भी किसी धामिक विवेचन की प्रमुख आवश्यकता 
नहीं पड़ती थी। उनके धर्मगुरु चल्लमाचाय और गुरुपुन्र 
बिद्वलाचाय अभी जीबित थे। धार्मिक और दाशेनिक गुत्यियां 
सुलकाने का भार अभी उन्हीं पर था। इसीलिये उन्हें किसी 
धार्मिक अथवा दाशंसिक पद्धति में पेर फंसाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी | फिर वे इस योग्य थे भी तो नहीं । 'चौरासीबातो” 


०७ ०७२३४०७७४ आओ: 


३२ क आका -य की खूपरस्ता 


से ज्ञात होता है. कि सूरदास को संस्कृत का ज्ञान भी बहुत 
कम ही था। भागवत की कथा सी तो उन्होंने स्वयं ग्रंथ से नहीं 
पढ़ी थी। यह ज्ञान वो डन्हें शुर्प्रवाप से ही प्राप्त हुआ था। 
पुष्ठिमार्ग के घामिक् सिद्धांत भी उन्होंने शुरुसुख से ही सुने थे- - 
“मायाकाल्" कब्न नहिं ब्यापे, 
यह सल शीति ज्ु जानी । 
सूरदास यह सकल संभग्मी, 
शुद्ध प्रताप पढदिचानी | 
६ प्रथम स्कृच, पद ११७ ) 
पुष्टिमार्ग के सिद्धांतों का अध्ययन सहाप्रभु के निम्न- 
लिखित तीन ग्रंथों से किया. जा सकता है-- 
१--इहलत्रयी का अज्ुभाष्य | 
२- भागवत की सुब्ोबिती टीका | 
३०-पघोड्श बंथ । 


- *« डन्‍्हींतीन प्रंथों के द्वारा उन्होंने अपने सत की प॒ष्टि 


में प्रमाण दिये हैं। संग्रदाय के सत्संगों और चेद्रकों में बेठ-बेठ- 
कर उन्होंने उपरोक्त अंधों के उपदेश सुने होंगे. और उन्हीं 


- को अपनी रचना में सैद्धांतिक भमित्ति के रूप में जमा ल्षिया 


होगा, परंतु फिर कभी भूल नहीं जाता चाहिये क्रि सूर ने 


 अल्लसभाचाये के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से रक्षण करने का भार 


नहीं उठाया था । उन्होंने तो उन सिद्धांवों को मौलिक रूप से 
केवल आात्र स्पष्ट ही किया है। महाप्रभु के सिद्धांतों की फोई सूक्ष्म 
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चूरदाय १३ 


विवेचना उन्होंने महीं की! हीं, सिद्धांतों का पालन अवश्य 
किया है | 


महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार सूर के कृष्ण परम 
हैं, साथारणत्या कष्ण जी भगवान्‌ त्रिष्यु के अवतार है 
और बिषूपु त्रिदेवों में से एक हैं, परंतु पुष्टिसार्गियों के ऋष्ण 
बिदेबों--हह्मा, विष्णु और महादेव--इन तीनों ही से बढ़े 
/ ये हीते सुर के यहां पकपुरुष” हैं। इन्हीं को उन्होंने 
मारायण भी कहा है । संसार का खजन, पोषण और संहार 
बे हीतो करते हैं । वे ही सृष्टि का उशदान-कारण हैं। वे 
सब्रिदानंद हैं। जीव और प्रकृति भी उन्हीं से संभूत है | जीष 
की सत््‌ और चेतना शक्ति भी इन्हीं से आऋप्त है । हां, आवंदताव 
तिरोभूत है । इसी प्रकार प्रकृति में सत्‌ अपना गुण है और 
चेतना तथा आनंद के विशेषण तिरोभूव रहते हैं! । इस अकार 
सत्‌-चित-आमंद-स्वरूप ब्रक्ष से सत-चित्‌ आत्मा का और सत्त्‌ 
रूप प्रकृति का जन्म हुआ | बस यही निशु शात्मक अहम (कृष्ण) 
अपने गुखों के आविभोबः और तिरोभाव से इस सिख. में 
उत्पन्न हुआ, परंतु जमसाधारण ,के लिये महाअ्रभ्भु ने कृष्ण के 
गोलोक की विस्वार-पूर्वक्क कल्पला की । कृष्ण अपनी राधा के 
साथ थोलोक में बिहरते हैं. और भक्त-आत्माएं सर्वेदा उसके 
साथ रहती हैं। भक्तों को आनंद देने तथा अपनी लीला 
का अदर्शन करने के लिये वे अवतार लेते दें । यही गोलोक 
उनकी क्रीड़ास्थली बन जाने से “गोलाक” हो जाता है। 


३४' क्ृष्शुकाध्य की रूपरेखा 


उनके भक्त ही नंद और यशोदा बन जाते हैं और वे ही भोपी 
खाल का रूप धारण कर खेते हैं। इसे ही हम महाप्र 
के दाश्शनिक सिद्धांतों का धार्मिक पक्ष कह सकते हैं । 

ब्रह्म की निकटता की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन “पुष्टि” 
मामा गया है। पुष्टि क्‍या है ९--भगवान का अनुग्रह | यह 
अनुप्रह ही भगवान के अनुम्ह का मुहताज है। बस यही 
आचाये बलल्‍्लभ का पुष्टिमार्ग है । आचाय का कथन था कि 
जनसावारण के लिये मथोद्वा-मार्ग का साधन्त सुगम नहीं। 
सर्बसाधारण के लिये पुष्टिभार्ग की अबतारणा की गई थी। 
पुष्टिमार्ग की उन्‍होंने मयोदा-मार्ग से ऊंचा माना है। उनका 
कथन है. कि ज्ञान और योग द्वारा जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है 
बह तो पुष्टि से--अनुभह से मिलने बाली मुक्ति से सीची श्रेणी 
की है, इसलिये भक्त को भक्ति और आत्मसमर्पण द्वारा 
भगवान्‌ के अनुग्रह की प्रतीक्षा करनी चाहिये । अनुभरहन्राप्त 
मुक्त-आत्मा की परमात्मा ( कृष्ण ) के साथ गोलोक-विहार 
प्राप्त हो ता है। इंस भक्ति और आत्म-समर्पश में किसी प्रकार 
का जातिबंधन का विचार व्यथे 'है कोई भी आत्मा अपने 
यविन्न उद्योग से पुष्टिपथ पर चलकर गोलोक-विहारी कृष्ण 
के साथ विहार प्राप्त कर सकती है'। उसमें तो स्त्री को भी पुरुष 
के समान ही अधिकार प्राप्त है । 

इस पुष्ठि की प्राप्ति के लिये घिधियाने की आवश्यकता 
नहीं है, परंतु फिर भी गोलोक-विहार भें ससख्यमाव की आप्ति 
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के लिये पुष्टिमार्गी भक्त की भक्ति भी सख्यभांव से युक्त होनी 
चाहिये | वही सख्यभाव सूर के पदों में व्यापक है । फिर भी 
इतना तो निश्चय से कहा जा सकता है कि पुष्टिमार्ग की दीक्षा 
के चुकने पर भी सूर की देत्य भावना और बिनम्रता तुम नही 
हो गई--बह उनके पदों में बरावर बनी रही | 


पुष्टिमा्ग ने भक्ति का भाग इतना सुलभ कर दिया 
कि उसके सामने भगवत्यप्ति के अन्य सभी साधन व्यर्थ स 
दीख पड़ने लगे। वहां कष्टसाध्य भक्ति की आवश्यकता नहीं रह 
गईं ।.. कठिन साधना-+योग, हठयोग, यज्ञपूजन की कोई 
आंवश्यथकता- नहीं थी | सूरसागर में भक्ति के सभी अकारों 
का उल्लेख है । पुष्टिमार्ग में दास्यभक्ति चर्जित होते हुए भी 
सूरसागर के विनय संबंधी पदों में वह अपना एक स्थाम रखती 
है | मुरली-स्तुति में वही दास्यभावना तो है । रूपासक्ि भक्ति 
के स्वरूप में साधारणतया वही मावना है ही। कृष्ण का रूप 
बखानते सूंर थकते नहीं । दानतीला में यह रूपासक्ति स्पष्ट है ! 
नंद यशोदा के वॉस्सिल्य में वात्सल्यासक्ति की भक्ति कला रूष 
है | गोचारण-वर्णन में ग्वालाँ की क्रष्ण के प्रति प्रीति से 
मख्य-सक्ति का रूप है। गोवर्धन के प्रसंग में पूजासक्ति है । 
भ्रमरगीत के द्वारा गुणमाहात्म्यासक्ति का उदाहरण मिलता है ! 
ओऔर इन सबसे वढ़कर रही कांतासक्ति की अक्ि-भाषना | 
रस पक्ष में इसी कांतासक्कि को श्यूगार कहा जाता है' | सूरसागर 
में भोपषियां कृष्ण की परकीया नायिका के भाव में प्रस्तुत हुई 
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हूँ | रसिकों का भी ऐसा ही मत रहा है कि स्वक्रीया के ओर 
में बह तीव्रता अ.र आकष शा कहां है. जो परकीया में मिलता है । 


अब ऐसी सरल पद्धति को प्राप्त करके भक्ति के अन्य 
किसी जटिल मांग में टक्कर मारने कौन जाता | इसी साघुये- 
भक्ति ने मयादा-प्रमुख राम-भक्ति को सी न पनपने दिया। इस 
कृष्ण-भक्ति के साम ने जहां भयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ रास की 
भक्ति असमर्थ हुईं वहां ही निशु णियों के श्रेममार्ग और 
झासमार् भ्री फीके ही तो पड़ गये । भक्तिमारें में इस कृष्ण- 
भक्ति ने अनेक सनचले रसिकों को भी एक बार अपनी मांकी 
से चौंध्रिया ही दिया । निःसंदेह इसी रसिकता ने हमारे साहित्य 
को नंददास की देन दी; भीरा दी; रसखान, घनानंद और 
परदाकर प्रदान किये; परंतु भारतीय भयोदा की उगमगाती 
नेथया को कोई तुलसी-सा खेचैया कहाँ दिया। 

क्रृष्रपक्राव्य से परुष्टिभाग की इस मधुर शुंगार-घारा ते 
रखिक भक्तों को भले ही सब कुछ दिया हो, परंतु भारतीय 
चारिज्य सत्ता को तो कोई बल दिया नहीं । कृष्णकाव्यकार्रा 
के द्वार भारतीय नारी की सम्सान-महसा को जो ठेस लगी 
यह हमारे साहित्य, घम ओर नैतिक बल के लिए शोभकारी 
सिद्ध न हो सकी | हमारा विश्वास है, यदि कष्ण-भक्ति में इस 
शुंगारभावना की प्रबलता न हो पाती तो हमारे यहां स्वकीया और 
परकीया नाथिकाओं के भेदोपभेदीं के ऊपर जो बड़े-बड़े प्रंथ 
जिसने गये, बे न ज़िखि जाते । शायद हमारे ध्ाहित्य के इतिहास 
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में इस मक्ति-साहित्य के निमोण के पश्चात रीति संथों के प्रणयस 
की बारी ही न आती । वल्लमाचाये की पुष्टि और सूर की उत्कट 
काँवासकि ने ही भक्ति के ज्ञेत्र में नायिकाभेद का बीजारोपण 
किया | प्रत्यक्ष न दीऊर यह बात परोक्ष रूप में ही रही, परंतु 
इतना-तो स्पष्ट ही है कि हमारे श्ंगार अथवा रीतिकाल की 
भित्ति का सार्ग-निमोण सूर-साहित्य के द्वारा ही हुआ ! उनके 
अ्रमरगीतों में योग और साधना पर चोटें करने का प्रयोजन 
सिवाय रूपासक्षि-पसार के और कुछ नहीं प्रतीत होता | इसी 
रूपासकि ने परकीया नायिका के प्रेम में सोंदर्य-भावबना की 
पत्ते जना उत्पन्न की जिसने नारीधर्म की -मयोद्य को जड़ से 
उखाड़ ही दिया | समरत सूरसागर इस बात का साक्षी है 
कि सूर की इस सख्य-भक्ति का स्थान भगवान्‌ से भी बढ़-चढ़ 
गया था -- 
प्रीति के बश्य में हैं मुरारी । 
“प्रीति के वश्य नड्वर वेष धार यो प्रीतिवशकरज गिरिराजधारी ॥ 

फिर भगवान्‌ का यह अनुभह भी बड़ा अदूभुव रहा। 
पुष्ठिमाग की भक्ति की कल्पना एक अनूठों ही रंग घारण 
कर गई । | 

सूर के मत में भक्ति का स्थान योग और चैराम्य, दोनों 
से ऊंचा है। सूर की मुक्ति-कल्पना भी शुद्धाउतवादियों की 
मुक्कि-कल्पना के समान ही है | सायुज्य मुक्ति उनके लिये 
इच्छित नहीं | उनके यहां तो सःज्निध्य मुक्ति की चाद है, जिसके 
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द्वारा सुक्त होने के अनंतर भी गोलोक में भगवान्‌ का खंग प्राप्त 
रहेगा और ह्ीला में भाग लेने की सुविधा भी ग्गप्त रहेगी । 

सूर-साहित्य में राधा की “दार्शनिक कल्पना” सूर की 
अपनी भौलिकता है । उन्होंने राघा को बह्म की आह्वाददायिनी 
चित्‌-शक्ति माना है और घिद्यापति से प्रभावित होकर कृष्ण 
की भ्रेयसी के रूप में दिखाकर ब्रह्म की शक्ति का रूप दे दिया 
है | इसी युगलमूर्ति की सशुण शुणगाथा का गान उनके यहां 
मुक्ति का द्वार बताया गया है ! 


निर्भुशियों की माया यहां भी व्यापक रही है । बहा 
वस्तुतः निर्गुण है और साया त्रिगुणात्मक है। तीनों गुणों 
द्वारा बह सृष्टि का निमोण करती है और विश्व की प्रत्येक 
क्रिया पर उसका अनुशासन है, परंतु यह सब वह करती है 
भगवान की इच्छा से ही, उसकी कोई रखतंत्र इच्छा नहीं। 
यदि थह संसार माया के वश में है, तो माया ब्रह्म के वश में 
है। सूर के अनुसार राया की अपनी कोई सत्ता नहीं, बह तो 
प्रह्म का ही अंशमात्र है | सृष्टि के आदि में ब्रह्म से ही जन्म 
खेकर बह प्रलयकाल में तह्म में ही ल्ञीन हो जाती हैं । बस्तुतः 
साया और छुछ नहीं, बह तो त्रह्म की ही एक अभिव्यक्तिमात्र है| 


संज्षिप्त रूप से यही तो सूरकाव्य का संक्षिप्त सैद्धांतिक 
विवेचन है ! 


(ग) 
सुर-साहित्य का गौरव, 
उनका 
मातृ-प्रेम--बत्सल्यवर्ण ना, 
श्रुड्र--अमरगीत---हएकूट पद 
अं 
सूर का माठ-प्रेम--वात्सल्य-दर्शना 
सूर की बात्सल्य-वर्णना हमारे साहित्य की अमूल्य निधि 
है। हिंदी साहित्य में ही क्‍या, संभवतया संपूर्ण भारतीय साहित्य 
में भी उनके जोड़ का वात्सल्य का चतुर चितेरा नहीं सिल 
सकेगा । उनका अकेला वात्सल्य-बशेन ही उनके यश को 
अमर रखने के लिये पयोप्त है| इसीलिये तो उन्हें बात्सल्य- 
रसाबतार कहा जाता है । सूर ते इस रस को कुछ ऐसा अपना 
लिया है' कि चास्सल्य का नाम लेते ही सूर का भान हो आता है. 
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और सूर का नाम लेते ही बाल-क्रष्ण की मूर्ति आंखों के आएरे 
ताचती हुई प्रतीत होने लगती है । बस यह्दी तो सूर और वात्सल्य 
का अन्योन्याश्रय संबंध है | भौतिक नेत्र देने के बदले उस 
अंधे संत को ज्ञानचच्चु तो मिले ही, साथ ही माता के उदार 
हृदय की कोमलानुभूति भी ग्राप्त हो गई | उस बेरागी महात्मा के 
बाल-वर्ण न में जो स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता और मार्मिकता 
शा पाई है वह किसी गोद-भरी भां को भी कहां सिल सकेगी। 
इसी पर तो किसी ने कद डाला था--तत्व-तत्व सूरा 
कही ।” बालस्वभाष को कौनसी चेष्टा है जिसका वर्णन सूर के 
परक्क में न हुआ हो । जन्म-रिन से लेकर कुमारावस्था के सध्य 

तक की एक-एक घड़ी सूर के पदों में झपे मुह कोल पड़ी है । 
कुछए का कोमल स्वरूप अभी पालने में विकस रहा है ! 
देख-देखकर मां का हृदय फूला नहीं समाता। वही उसकी 
अपार आतशाओं का पु'ज है'। मां की मनोभिलापाओं में उसका 
पावन हृदय मांक् उठा है | कितनी उत्सुकता है मां के 
भन्त सें-- 

॥॒ “जसुमति मम अमिलाष करे । 

कर्य मेरों लोले धुट्ुवन रंगे कब धरती पगश है घरें। 

कब मंदाहि कहि वानी बोले, कब जननी कहि भोषि रहें। 
हब कैसे असरा गहि मोहन, जोइन्सोंइ कहि मोर्सों करे ॥7 


> मा की. -मनोकाप्ना सफल्नीभूत हुईं। कम्हैया दो-दो 


सूरदास ४१ 
पण चलने भी लगे | मां, भाई और बाबा को पुकारने भी लग 
पढ़े माँ का हृदय इस दृश्य में रम-रसकर रह गया-- 

“कान्ह चलत पग द्वौ-दो धरनी | 
त्रेंठि जात पुनि उठत तुरत ही सो छवि जाय न बरनी |!” 
तथा 
“कहन लगे मोहन मैंया-मैंया | 
पिता नंद सों बाबान्यावा, अरु हलघर सों' भैया || 
भनि खंभन प्रतित्रिंत्र विलोकत नचत कुंवर निज पया | 
नंद जसोंदा जू के डर से यह छुबि अनत न जया ॥7? 


बाल कन्हाई दिन-दिन बढ़ने लगे और साथ ही उनका 
बालहठ भो विकसित होने लगा | मां का हृदय अपने लाल 
को दो ही दिन में स्वस्थ कछुमारावस्था में देखने का इच्छुक 
है! । बरचा शीघ्र ही बड़ा ही । कितना अच्छा होगा वह दिन जिस 
दिल कन्हाई बड़ा होगा । परंतु, वह दूध पिये तब न!मां ते 
लालच दिया-बेटा, दूध पियोगे तो चोटी बड़ी हो जायेगी। 
भोले ने निश्वाश में दूध पी लिया | एक हाथञ्र में दूध का कटोरा 
था, दूसरे में चोटी | दूध सारा पिया गया, परंतु चोटी बाल- 
भर भी न बढ़ी । एक नहीं, अनेक बार यही नाट्य होता है। 
एक दिन खिज ही पड़े आखिर । बोले--- 
+मेंया, कबहि बढ़ेगी चोटी, 
किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी ॥ 
तू' जो कहत बल की बेनी ज्यों ह्वो है ज्ञांची मोणी! 
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काचो दूध पियावत पत्ि-पचि देत ने साखन रोटी ॥”? 


सूर केवल बच्चों की रूठान से ही परिचित हों, यह 
बात नहीं। दुलारे को बहकाकर बहलाया कैसे जायेगा, 
यह भी उन्हें अच्छी तरह ज्ञात है । मां से तुरंत कह दिया--- 
“बेटा, चोटी बढ़ाने के लिये काली का दूध पियो न; सुमते कोई 
काली का दूध थोड़ा ही पिया है, अभी तो तुम घौली का 
ही दूध पीते रहे हो । बेट[-- 


“कज्री का पय पियदु छाल तब चोरी चाढ़ें ।” ' 


ये लाड़ले बच्चे अपनी जिद के कितने अड़ियल होते 
हैं। सूर का बाल-कृष्ण भी ज़िद कर बैठा; उसे चांद चाहिये 
खेलने के लिय-- 
भैया, मैं तो अंद खिलौना लेहों । 
जैड्ों लोट घरनि पर अबही, तेरी गोद न ऐहों ॥ 
मुरभी को पय पान न करिहों, थेसी सिर ने गुहैहों। 
हो हों पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहैडों ॥? 
अड़ तो भारी थी, परंतु भावा ने चतराई से समझता ही 
लिया ) कितना सुंदर उपाय निकाल लिया; बोलीं--- 
“आगे आाऊ बात सुत्र मोरी, बलद्धाऊ बहु न जनेहीं | 
इंसि समुक्तावति कहति जलोदा, नई दुलइिया ब्येहों॥ 
तेरी सो मेरी छनि मेंग्रा, श्रवरहिं वियाहन जैहीं । 
सरदास हो कुब्लि त्राती, गीत सुमंगल गेहों ॥” 


हादास ४३ 


कन्हैया, बढ़े भैया वदाऊ के साथ खेलने के लिये 
बच्चों में चल्ले जाते हैं । कभी हंसी में दाऊ से कुछ कह दिया। 
बस माता के दबोर में अभियोग लगाकर न्याय का आश्थत्ा-पत्र 
पेश कर दिया गया +-देख न मेरी भोली मां, दाऊ बड़ा 
शैतान है। मुझे स्वयं भी खिजाता है और साथियों से भी 
मुझे अपमानित कराता है । तू भी तो उसे कुछ नहीं कहती । 
कहे सी क्यों | छोटा समभाकर मुझे ही मार लेती है । पिटना- 
छितना सब मेरे ही तो भाग्य में है| न (-- 
“मेया, मोहि दाऊ बहुत खिजायो | 
मो सो कहतु मोल को लीनों, तोहि जसुमति कब जायो ॥ 
कह्ाय कहों इस रिस के मारे, खेलन हों नहिं जात । 
पुनि-पुनि कदतु कौन ठुब माता, कीन तिहारों तात ॥ 
गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम केत स्थाम सशीर । 
चुटकी दें-दे हंसत ग्वाल सब, सिख देत बलबीर ॥ 
तू मोही को सारन सीखी, दाउहि कबहु न खीजें। 
हन को मुख रिस समेत लखि, असुमते ब्रति मन रीके ॥7 
अभियोग बड़ा संगीन था और करुणाभरे स्वर में 
न्याय की प्राथना की यई थी। भा ने लाइले को गोद में 
बिठा लिया, मुख चूमा और न्यायाज्ञा सुना डाली-- 
“सुनहु कान्ह, चलमद्र चबाई, अनमत ही को- घूठ । 
सूर स्थाम मोहिं गोधन की सौ, हों जननी धू पूत ॥” 
सूर, तुम्हें भी मां का सुलभ हृक्ष्य मिला होगा +- 


# 28०... 'झब 


डे कृष्णुकाव्य की रूपरेखा 


“मोहे गौषन की सौं, हों जननी तू पूव”?--किन भार्मिक शब्दों 
से श्रोता की हत॑त्री को झझत ऋर दिया तुमने । “गोधन की 
सौं, में मां हँ--तू पृश्न है बच्चे !?-इन्हीं दो शब्दों में 
वात्सल्य साकार हो उठा है । 


चस्का बुरा | मां कहती है--बेटा कन्हैया, दूध पी! बेटा 
मांगता है माखन-रोटी | घर में मस्खन, अजमर में सकक्‍्खन, 
पर कृष्ण के भाग्य में थोड़ा-सा भी नहीं । मक्खन जेसी 
वस्तु का चुराना कोई बुरा थोड़ा ही है । कोई शराब तो नहीं कि 
चोरी से पीने पर बदनामी का भय हो। दल-बल सहित 
चोरी को निकल पड़े। चोरी में सौजन्य कैसा । मक्खन स्वय॑ 
खाया, कुछ बच्चों को खिलाया; बतेन फोड़े, दूध दही इधर-उधर 
बिखरा छोड़! | सोये पड़े बच्चों को छेड़कर जगा दिया और 
अवसर सिला तो बछुड़ों को भी खोलकर भगा दिया-- 
धगोरस साइ' खबाबे लरिकनि, भाजत भाजन भानि | 
बड़ों माद इक बहुत दिनन को, ताष्टि कियो दस ट्रक !| 
माखन खात, दूध ले डारत, लेपत देह दही । 
ता पाले बरह के लरिकनिं, भाजति छिराकि भही || 
जोर, अधिक चतुराई सीखी, जाइ न कथा कहीं। 
तापर सर बलुसख्यति दौलत, बन-बन फिरति चाही ॥7 


'एक-दो दिन की बाव हो तो सह भी जाये, आये दिन 
की चोरियों ने गोपियों को तंग कर दिया। बेचारी शिकायत 


सूरदास 8 


लेकर नंदरानी के दबोर में उपस्थित हो गह। पर पांच-सात 
साल "का बच्चा, क्‍या उसमें -चोरी करने का हौसला हो 
सता है. ! फिर अपने ही घर में क्या कोई कभी है' क्रिसी वस्तु 
की | कन्हैया और चोरी ! सां को विश्वास नहीं आया[--- 
“हरे गोपाल तनिक सों, कहा करि जाने दधि की चोरी!) 
हाथ नचावति वि ग्वालिनी, जो कह कह करे सो थोर्श || 
कब छींके चढ़ि माखन खायो, कब दचि मठुकी तोरी। 
अंगुरिन करि कबहूँ नहिं चाखत, घर ही मरी कमोरी ॥! 


एक बस्‍र-दो बार--चार बार सही, परंतु ये इह्हामे 
तो अतिदिन की बात बन गये। आखिर क्रोध आ ही गया मां 
को। धसकाकर पूछा--कन्हैया, सत्य बोलो बेटा, बात क्या 
है ? बच्चा बोल उठा--मोली-भाली 


“जैया मेरी, मैं नाहीं दसि खायो ! 

ख्याल परे ये सखा सब पमिल्लि, मेरे मुख लपशयो | 

देखि तुही, छीके पर भमाजन, ऊँतले धर खथ्कायों | 

वुद्ी निरस्ति नान्हे कर अपने, में केसे दि पायों ॥” 

और देखिये चतुराई--- 

“मुख दि पोंछि कहत नंद-मंदन, दौना पीठि दुशायों 7? 

चातु्य की वाणी ने थशोदा का क्रोध ढीला कर दिया। 
भो का हृदय करुणादं हो डठा। गोपियाँ भी भोले की वाक- 
चातुरी पर आंखें भर लाई | तभी तुरंत-- 

“डारि सांडि, मुसकाय तने गदि सुत को कंठ लगायो |? 


का का... जा 
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पर बात इतने पर ही तो समाप्त नहीं हो गई! चोर 
चोरी से गया तो क्या हेरा-फेरी से भी गया! आदत छूट ही 
न सकी | आखिर एक दिल ऐन मौके पर पकड़े ही गये। 
गोपिथों ने समझ लिया -था कि आज कन्हैया को कोई भी 
बद्ाना नहीं सिज्ञ सकेगा । धोलीं-- 

“ज्वाम कहा चाहत से डोलत | 

पूछे से ठुम बदन दुराबत; सूबे बोल न बोलत ॥ 

सूने निपद आअधियारं मंदिर, दखि माजन में हाथ | 

अश्र कहि कहा बने हो ऊतर, कोफ़ नोहिन साथ पी”! 

स्थाम कुछेक क्षणों के लिये सकपका गये, परंतु तु 'त 
ही सूर का कांव्यत्व उनकी बाशी पर बोल जठा-- 

“मई ज्ान्यी यह घर अपनों है; या धोखे में आगो। 

देखत हो गोरस में चींठटी, कान को कर नाथो | 

आखिर एक दिन माँ का क्रोध सीमा को लांघ उठा+- 
पकड़ा और दीनों हाथ यमलाजुन वृक्ष से बांध दिये । नन्हे 
हाथों में रस्सी का यह कठोर बंधन सभी ने उलाहना दिया । 
स्वयं गोपियों ने इस कठोरत[ पर यशोदी को बहुत भला-बुरा 
कहा | इतने में दाऊ भी कसी बरी से लौट कर आ पहुंचे 
दादा को देखते ही अनुज की - आंखें बह निकलीं, हिलक-हिलक 
कर रोने लगे। बले भैया ने कन्हैंआःकोः मक्षे्लत लिया । माँ 
के डर से बच्चन तो नहीं खोल सके; परंतु अऑखें इनकी भी भर 
कई! कह दठि-न- 


सूरदास डक 


हे 


“मूँ बरज्यों के बार कन्हाई, 
भी करी दोड हाथ बचाये |? 

फिर मां के चरणों पर गिरकर हा-हा खाकर कहते लगे 
लगे-- 

धआामहि छोड़ि, मोदि बरु बाघे [? 

मेरी कठोर मां, न बांध नन्हे भाई को तू । कितना ऋठोर 
है तेरा जी जो तनिक से अपराध पर इतसा कष्ट दे रही है । 
कहते हैं, इतने में यमलाजु न गिर पढ़े और कृष्ण बंधन-मुक्त 
हो गये ! बताते हैँ, आज यमलाजुन के अभिशाप की अवधि 
समाप्त हो गई थी, परंतु हमें तो ऐसा प्रतोत होता है कि 
बात्सल्यातिरेक से करुणा के गीलेपन ने चमलाजुन की जड़ 
को गीला कर दिया था; अद्रोतिरेक से जड़ें हिलीं और पखड़ 
गयीं; कृष्ण बंधन-मुक्त हो गये ! 

बाल-लीला ओर माजनचोर-लीला ही नहीं, वात्सल्य को 
उमड़ाने चाले चित्र सूर ने और भी अनेक अस्तुत किये हैं। 
यज्षा चाहे कितना ही बड़ा क्‍यों न हो जाये, परंतु मां के लिये 
तो फिर भी बह बच्चा ही दे । 

कंस के बुलावे पर दोनों लाइले अकहूर के साथ 
सथुरा गमन के लिये तैयार हो रहे हैं--उन्हें' जाने का घाव 
चढ़ा दे, पर इस प्रचास का ग्रभाव माता के हृकथ से पूछो ! 
वह करुण स्वर से पुकार उठती है--अरे कोई रोंको मेरे बच्चों 
को भथुरा जाने से । 


नया 0. इक 
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“इद ए. गोघन हरी कंस सत्र, मोहि बंदि ले गेलौ | 

इतनी ही सुख कमल नेन मो, अंखियन आरे खेलों ||” 

पर इस विपशा में कोई भी सगा न निकला, लाल चले 
ही गये | जाते-जाते हिचझी-बंधी वाणी से शीघ्र लौट आने 
को आग्रह कर दिया ! 


चलते भये और गये भी बहुत से दिन व्यतीत हो गये । 
राह चलते राहगीरों के हाथों संदेश जाने आस्ंभ हो गये -- 

“मूर पथिक ! सुनि मोहि रेनिनदिन बड़ो रहतु जिय सोच । 

मेरी श्रलक लड़ेतोी लालन ही हैं ऋत संकोच ॥” 

पर फिर भी न आये लाइले। बड़े तानेभरे शब्दों में 
आने की अपील कौ-- 


“बह नातों नहिं मानत मोहन, मनों तुम्हारी घाव 0? 

कोन सही, भां नमानों कोई बात नहीं, मुझे धाय 
समझकर ही एक बार दर्शन दे जाओ मेरे लाल ! 

सूर के इन करुएमरे शब्दों में मां के हृदय का बात्सक्य 
छुलका पढ़ रहा है । 

कहते हैं सूर्य-महण के अवसर पराहल्हैया दल-बल से 
कुरुसेत्र पहुँचे और उधर से गोप-गोपियाँ सहित नंद और 
यशोदा सी । मेंट हुई; ऋष्ण-चलराम ने साता-पिता के चरण 
छुए । प्रेमाधिक्य से माता की तो वाणी ही रुक शई--अश्लीस 
देते द्वी न बच्चा; मूर्त्रित होकर मिर पड़ी । कन्हैया लिपद-लिपद 
कर सोने करे । बोले--- 


पे 
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सि। यह जीवननमूरि, पिलदि. किन माई ९ 
महाराज जदुनाथ कहावत तरों हो वह कवर कन्हाई।| 


कन्हैया ने कहा--मां, में यादवों का नाथ ता हूँ, परंतु तेरा 
“कुंबर कन्हैया” ही ह€ । और खूर ने कहा-- 


“राम पुक्षक्ति, गदगद सब तड़ि छिनत, 
जक्षबाय नेनति. दरसाई |? 


इस जलवबारा में खारापन थोड़ा ही था। यही तो मादृअश्रम 
था। इसी प्रेम-समुद्र का मंधन करके तो सूर ने अम्रृत-तुल्य 
बात्सल्य रत्न हमारे साहित्य को प्रदान किया था। बात्सल्य 
की सभी अवस्थाओं का जेसा सजीब वर्णन सूरदास ने किया 
है, बेसा भाश्ीय साहित्य में अन्यत्र वो दुलंभ दी है । 


“मर सर ठुलसी सर्सि” बाली उक्ति का आधार वास्तव में 
उनकी मानओस-वर्शना ही थी। हमारे साहित्य में सूर के 
परवती कवियों ने भी बात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है, 
परंतु बढ्ां सब कुछ सूर की जूठन-सी ही प्रतीत होती है। तभी 
तो आलोचकों मे कहा है-- सर ही बात्सल्य हूं और वात्सल्य ही 
तर है।” इसी सत्य से प्रभाषित होकर तो असिद्ध संगीताचाये 
वानसेल ने कहा थां--- 

धृकृधों सूर को सर लग्यो, किधोँ सर की पीर । 
किधों सर को पद ह्म्मो, तन मन घुनत सरीर ||? 


॥ कल पा३०> 2०२ ६५०क- फेे -२४२२००-२७४ंजर 3२% ८:25 


भ्ूठ कृष्णुकाव्य की खूपरेस्ता 
सर का श गार 


सूर की ख्याति क्री दूसरी वस्तु है इनकी शूंगार-बर्णना। 
उसके यहां वात्सल्थ तो अलुप्मेय रहा ही है, शूृंगार भी अपने 
हंग का और उच्चकोटि का ही बन पड़ा है। खुंगार के भेद 
हैं--सयोग और विम्र॒ल्नंभ। जायसी की नागमतों का विरह- 
बशुन हिंदी साहित्य में विप्रल्॑ंभ #ंगार का सर्वात्कृष्ट उदाहरण 
है| रसको छोड़कर सूर खूंगार के सर्वोच्च कवि कहे जा सकते 
है। श्षैंगार की वह कौनसी अत्रस्थ! है जा सूर से अछूती रह 
गई हो । सूर की रसिकता तो सब विदित है ही। वे जिस रस में 
कभी भीग चुके थे उसकी अनुभूति उनसे बिलग हो भी कैसे 
सकती थी । बस्तुतः ग्रेमाछु भूति क्री अभिष्यक्ति के लिये प्रबंध की 
अपज्ा गीति-पद्धति कहीं अधिक प्रभावजनक होती है। और 
सूर के गीत तो मानों उसकी रसिक्रता से और सी सरस हो 
जाते हैं। विषय की तल्लीनता ऋषि की सफलता के लिये परम 
सहायक बघ्तछु है। इसी वल्लीनता की अनुभूति के लिये सूर 
उन भोतिक नेत्रों का परित्याथ करके साधना-लीन हुए थे । यदि 
इस साधना के फलस्वरूप उन्हें अपने कृष्ण का मनमोहक, 
लुभावना चित्र अपनी अलौकिक मांकी स चमत्कृत कर भी 
गया तो अचरज की बात ही क्या! कृष्ण के घरित्र में इस 
बंगारिकता ने कोई विशेषता उत्पन्न की हो यह तो हम नहीं 
पान सकते। भद्याभारत का वह नीतिझार--उपदेष्टा मुगलकात 


छलपक ..... उलमकमफातया- बा+ +भ्ेँ - - - 


सूरदास है 


का मप्-ललचावक नायक बसकर ही रह गया। भल्ते ही भक्तों 
ने अपनी मानसिक तल्लीनता के लिये कृष्ण को इस रूप में 
सल्नित किया होगा; भक्ते ही वत्कालीन आयचायां ने निशशित 
जनता को उस समय धीरज वंधातसे के लिये इस कल्पना को 
एक अकादय युक्कि के रूप में स्वीकार किया होगा, परंतु यह 
सलवाने का दाथा नहीं किया ज्ञा सकता कि क्ुप्ण की राधा. 
उसकी अन्य गोपियां, मुरक्षी-साधुरी तथा द्ीला-कीड़ाएं समाज 
की युवतियों के सम्मान को सुरक्षित रख सकने में समथे हो 
सकी | अरतु | कुछ भी सही, गुरुडमवाद की गोद में पत्ती इस 
रसिक मसक्ति में अनेक रसिया-छेला गोता लगाकर मिकल्ले। सर 
के अपने ही जीवन में तो नगर-नारियों ने श्रोन्राथ जी के 
मंदिर में आचाये महाग्रभु के संग रास रचाये थे। आज ही 
नहीं, यह बात खटक तो उसी दिन गई थी । तभी तो कृष्ण-चरिज्र 
को इस ग्रकार दूषित होता हुआ देखकर मयोदा-भक्त, भारतीय 
चेदसा-प्रतीक महात्मा तुलसीदास ने विष्णु के मयोदारूप 
अवनार राम को साहित्य का विपय बनाने का चीड़ा उठाया 
था, परंतु खेद कि बह पथ इनका प्रशस्त नहीं हो सका | जनता 
ने इंद्रियानुभूतिजन्य सुस्यों के सामने मयोदा के श्रेयस्कर पथ 
को न अपनाकर अपनी भूल को दोहरा ही तो दिया। यदि 
तुलसी की भयोवा-महत्ता को जनता ने अपना लिया होता तो 
हिंदी साहित्य में भकि-प्रयाह के पश्चात्‌ शुंगार-साहित्य की 
अवदारणा भ हुई होती। खैर, जो भी हुआ उसके लिये घछुर 


भरे कृष्णुकाव्य की रूपरेखा 


ही एक-सात्र दोपी थे, यह सी हम नहीं कह सकते | हमारी इस 
सनोवृत्ति पर मुस्लिम-विलासिता का अभाव भी अपना रंग 
चढ़ा चुका था। और यह्‌ थी नहीं कहा जा सकेगा कि यहां 
सच केवल काछ्न कोयले ही थे । नहीं, कुछ सच्चे हीरे भी इनमें 
थे ही, जिनमें सच्ची भक्ति और सब्ी अनुभूति का अंकुर उगा- 
विकसा और फ्जा-फूला । ऐसे ही तथ्यवादियों में से भक्त-अवर 
रसखात का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जावेगा जो कि 
सूर की भांति ही रखिकों के मुहक्ले से आकर बिरागियों की 
बस्ती में आ बसे थे । 

सूर ने अपने खंगार में राधा-कृष्ण के ग्रेम को प्रमुखतया 
बाह्मार्थ-बिधान से ही सज्जित किया है। उसमें क्रीड़ा, घिलास, 
रास, संग्रोग की विधियां और छेड़-छाड़ की बातें ही प्रमुख 
हैं। बियोग आंगार में जिन संचारियों का प्रयोग रहा है, वे भी 
अधिक चमत्कारपूर्ण नहीं हैं। अ्रेम की लीनता का वह रूप 
कम ही मिलता है जिनमें अनुभूतियों की व्यंजकता स्पष्ट हुआ 
करती है। पर कुछ भी हो, सूर की राधा हमारे साहित्य की 
अनुपम कृति है। राधा से कन्हैया का बचपन का संग है । उनके 
पहले आकर्षण के संबंध में देखिये-- 


“खल्नन हरि निकस ब्रजखोरी | 
कटि कछुनी पीताबर ओहे हाथ लिये भंवरा चकडोरी || 
गने स्थाम रवितनया के तद, अंग लसत चंदन की खोरी | 
झोचक ही या तहं, देखी, नथन विसाल भाल दिये रोरी ॥ 


सूरदास है 


नील वसन फरिया कटि पहने. बेनी पीठ रुचिर झकमोरी। 
सूर स्थाम देखत ही रीके, नेन-नेन मिलि परी ठगोरी ॥”? 
इस प्रथम दर्शन मेँ ही वे परिचय बढ़ाने के लिये डत्पुक 
हो उठे->- 
“वूकत स्थाम, कौन तू गौरी? 
हा रहत, काकी हे बेटी, देखी नहीं कहूँ त्रजः खोरी |? 
उसने भी उत्तर दे दिया-- 


“काहे को हम ब्रजतन आबति, खेलत रहति आपनी पोरी। 

खबननि सुनति रहति नंद होटा करत रहत माखन की चोरी ॥? 

उत्तर तो था चुभने वाला ही पर नारियों की स-न में 
स्वीकृति का आभास पाने वालों की दृष्टि में ऋष्ण के लिये 
यह एक साधारण सी बात थी ! परिचय हुआ - चढ़ा और खूब 
ही फूल्ना-फला । 

सूर के हंगार में मुरली का माधुयें भो अपना एक 
मोल रखता है। गोपषियों की दृष्टि में यह मुरली सदा खत्तों 
ही रही है | हर समय यही दुष्टिती कन्हैया के ओठों का रसपान 
करती रहती है । तभी तो भुरत्ली में गोपियां का सौतिया-डाह 
रहता है। प्रेम के भ्रमाव ने गोपियों में मुरली के स्वर की 
सजीवता देखी और जी भर-सरकर कोसना आरंभ कर 
दिया-- हे 
“मुरली तऊ गोपालडिं भावति | 
सुन री सखी | जद॒पि नंद नंदहि, लाना नाच नखांवति। 


फू कृष्णुकाव्य की रूपरेखा!) 


राखति एक पांव ठांढे करि, अति शधिकार जनावलि | 
आपुन पीढ़ि अधर सजा पर, कर पल्लव सो पद पलुणवति | 
अकुदी कुटिल कोप नासापुट हम पर कोए कंपावति ॥? 


यही शंगार रासलीला में अपनी चरमावस्था में पहुंच 
गया है! रास संबंधी एक पद में उसका अमुभव किया जा 
घकता है-- 

नो माई घन घन अंतर दामिनि। हि 

घन दामिनि दामिनि घन अंतर, सोभित हरि त्रज भामिनि || 

जमुना-पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद्‌ सुहाया जामिनि | 

सुंदर ससि शुन रूप रागमिधि, अ्रंग-थंग अमिरामिनि ॥ 

रच्यो रास मिलि रसिक राइ सों मुद्त सईं ब्रजभामिनि | 

रूपनिधान स्वामसुंदर घन आनंद मन बिश्लामिन्रि ॥”? 


इसी प्रकार सूर का वियोग झंगार भी अति सुंदर रहा 
है। कृष्ण के म्थुरा-पअबास पर गोपियों में जो विरह-सागर 
उम्रड़ा है उसका तो वार-पार ही नहीं मिल पढ़ा हे। जिस | 
अलुपस्थिति में गोपियां रो-रोकऋर सूख गई उस अलुपत्थिति में 
ये वृ'द्यवन के वृक्ष हरे-भरे क्यों हैं ! गोपियां उन्हें ही कोसने 
लग पड़ती हैं । 
“मधुबन, तुम कत रहत हरे १ 


विरह-वियोंग श्यामसंदर के, ठाढ़े क्यों न बरे ॥| 
तुम हो निलज लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुदुप घरे। 


++ रथलदी। - कपानओदूतत- 


खायाकडमाक | ५ ->पत्कााअड्ाए +बरलफड.जर व 


सूरदास फू, 


ससा स्थार औ बन के पखेरू, घिक-घिक सबन करे || 
कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ९”? 


इस प्रकार के अनेक परंपरागत डपालंभ सुर के 
बियोग श्षंगार में मिलेंगे। किमधिकम्‌, सूर का यह खझंगार 
संयोग और वियोग, ढोनों रूपों में साहित्यिक दृष्टि से सबंधा 
गैलिक और अनपम रहा है। भत्ते ही उसने प्रभाव कुछ भी 
उत्पन्न किया हो, परतु एक रसिक का बोलता हृदय उसमें 


अवश्य है। 
सुर का अमरगीते 


यू' तो उपालंस-काव्य के रूप में “अ्रमरणीत” खंगार 
का ही एक अंग है, परंतु सूर के यहां इसका एक और ही 
प्रयोजन रहा है। सूर इसे केवल्ल एक साधारण संवाद द्वारा 
मंगार-सौंदय के लिये नहीं लाये । वस्तुतः बात यह है कि 
मध्ययुग के संतसाधक प्रभुदर्शन का एक-सात्र साथन ज्ञान को 
ही भान बेठे थे। इन ज्ञानासिमानियों की गति को रोकने के 
लिये सक्ति को आगे लाना अनिवाय था। ज्ञान और सक्ति का 
यह संघर्ष भारतीय आध्यात्मिक जगत्‌ की बहुत पुरानी जस्तु 
है। यू' तो बल्लभाचार्य ने भी अपने अगुसाच्य में प्रवक्‌-प्रथक 
ज्ञान और भक्ति दोनों को ही निर्थरक्त बवाया था-- 


बह ५ ०३: ध 
भुख्य बददतशान तत्मक्तिमावें; देशअमिचारमादेष्वेकतरदिसि- 


फू कृष्णुकाव्य की रूपरेखा 


सर्पपस्थश चलवोरिव ज्ानभक्तयोस्तारतर्भ्य कर्थ वशनीयम्‌ (३-३-३७) । 

रहे तो सूर भी इसी मत के और उन्होंने अविगत और 
झव्यक् की महिमा भी गाई इसी दृष्टि से, परंतु संत संप्रदाय 
की ज्ञानधारा में जनसाधारण कहां शांति पा सकता था। वस्तुतः 
ज्ञान मस्तिष्क की वस्तु है ओर भक्ति हृदय की | इस मस्तिष्क 
के दांवन्‍्पचों की गुत्थियों को सुलका सकना समाज के ग्रत्येक 
प्राणी का काम नहीं। हां, हृदय की सावना को विश्वास की 
तललीनता में बांध सकना उसकी अपक्त। बहुत सरल है! भक्त 
अपनी भक्ति पर मोह कर सकता है। ज्ञानमार्गी की तार्किकता 
उसे बांधने में असमथथ ही रह जाती है । तो, कुछ तो इस कारण 
और कुछ इस कारण कि दक्षिण के अलवारों ( शिव-भक्तों ) 
के संपर्क में आये हुए आचार्य भी इससे प्रभाव अहण कर ही 
रहे थे, यह भक्तिपथ प्रशस्त होता चला गया। यह हम नहीं 
कहते कि मक्त-कवियों में निर्गुशियों के ज्ञानमह॒ल पर चढ़से और 
इसे अबगाहन करने की बुद्धि नहीं थी, और थदि' उनमें 
योग्यता न होती तो निर्मेशियोँ की रहस्यचाणी के अनुसार 
ही इृष्टकूट के ढंग की रचना इनके यहां न होने पात्ती, परंतु 
जनसाधारण का उपकार उन्हें भक्ति-पथ सें ही दीख पढ़ा। 
इसलिये साधारण बुद्धियों के लिये भक्ति का पथ ही श्रचारित 
किया गया | 


भागवत में अ्मरमीत का असंग न काव्य की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण बन पड़ा है. और न जिषय-प्रतिपादन की दृष्टि से | 


पूरदास और 


भागवत में भक्ति का महत्व प्रतिपादन किया जा रहा डे 
परंतु ज्ञान के विरोध में कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन सर 
ने इस विषय को जिस रूप से अस्तुत किया है, हमारे साहिता 
में वह निराले ही ढंग का है | सूर का यह 'अमरगीत” सूरसागर 
का सबसे भहत्वपूर्ण वाग्वेदग्ध्यनमरा उपालंभ-काव्य है। #स 
संबाद में तके के स्थान पर जो मार्मिकता अपनाई गई है वह 
अनमोल रही है । ये गीत बिग्रलंस श्रृंगार के उत्कृष्ट 
डदाह रण हैं | 


श्रमरगीत का कथा-उठान उद्धव के ज्ञानाभिसान से 
होता है । क्ष्ण देखते हैं कि उद्धव ज्ञान के अभिमान में उद्धत 
होते चले जा रहे हूँ ! उधर त्रज से बुलावे पर बुलावे आ रहे 
हैं। वे सोचते हैं, चलो ऐसे समय इस ज्ञानिये को ही अपने' जी 
की निकाल लेने दो | उद्धब को सम्मति दी जाती है--जाओं, 
गोपियों को कह दो कि निरगुण के ध्यान में लीन हों । सशुणता 
में क्‍या धरा है | इस निगुण को ज्ञान का प्रतीक समझना 
चाहिये और सुगुण को भक्ति का ( सूर ज्ञान और भक्ति के 
प्रश्न को निर्गुण और सगुण के रूप में ले आते हैं ) | उद्धव 
निगुणता की सारी दाशैनिकता ज्ञान के जहाज पर लादकर 
चलन पड़ते हैं | उनका रथ आया देखकर ब्रज॒भर की गोपियां 
घेरकर खड़ी हो जाती ई ।बसस्‍्तुतः पहले तो उन्हें यही अ्रम्त 
आ कि इस रथ में कन्हैया आये होंगे, परंतु निकट पहुच 
कर निराश रद्द गई । साथ ही कुछ क्रोध भी आया इन रस्म के 


ड़ 


भ्रूद कृष्ण काव्य की रूपरेखा 


कालों पर, जो रंग के तो काक़े हैं ही, मन से भी काले ही निकल 
जाते हैं। उसने कुछ उपदेश दिया और उत्तर में उन्होने सत्कार 
किया इस शब्दों में-- 
“विल्लग जानि मानहु, ऊधो प्यारे । 

वह मथुरा काजर की कोठरि, जे श्रावहद्वि ते कारे || 

तुम कारे सुफलक छुत कारे, कारे मधुष मंबारे। 

तिनहू' मम अधिक छुबि उपजत, कमलनेन मनियारे |” 

उन्हें उत्तर देने की सांस भी न आई कि झट यही 
संदेह उत्पन्न कर दिया गया कि कहीं उद्धव यहां भूल से तो 
नहीं आ गये | उद्धव, तुम भूलकर तो इधर नहीं आये, यदि 
कृष्ण ने तुम्हें जान-बूककर भेजा है तो सचमुच तुम्हें मूखे 
बनाने के लिये ही-- 

“ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने ॥ 

स्याम दुग्हे यहां नाहिं पठाये, तुम हो बीच भुलाने। 

ब्रज बासिन सो तुम जोग कहत हो, बातहुं कददत न जाने || 

सांच कहो ठम को अ्रपनी सों, बृझति बात निदाने । 

सर स्थाम जब तुमद्दि पठाये तब नेकह मुस्काने || 

बस जान पड़ता है, कृष्ण ने तुम्हों इधर भेजकर तुम्हारे 
साथ ठट्ठा ही किया है । या शायद तुम उनका संदेश ठीक-टीक 
सम सहीं सके-- 

#ऊधो ! जाय बहुरि सुनि आवहु कहा क्मौ है नंदकुमार ।” 


सह्दास प्र्ष्‌ 


पर वे वाज़ न आये, अपनी ही कहते गये; दूसरों की -सुनी 
ही नहीं | गोपियों को कोघ आया और लगाई फटकार-- 
“ऊधो | होहु आगे तें स्थारे | 
तुम्हें देखि तन अधिक तपफत है, अद आखिन के तारे ।?! 
ऊधो अपनी धुन के पक्के थे, फिर भी न रुके; कहते ही 
गये अपनी बात ! उनकी अप्रिय बातों पर थे फिर खीज छठीं ' 
और बोलीं-- _ 
“ऊधो | तुम अपने जतन करो | 
हित की कहत कुहित की लागे, किन. बेकाज रहो ? 
जाथ करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की। 
कछू कहत कलुवे कहि डरत, धुनि देखियत नहिं नीकी ॥” 
उद्भव निगुण की चचा चलाते हैं तो गोपियां पूछती 
हेंमहाशय इस निगश का पूरा परिचय क्‍या है. इसके 
माता-पिता का नाम तो बताइये कृपा करके |-- 


“निर्मेण कीन देस को बासी ? 

मधुकर इंसि समुझाई, सोह दे बुकति साच न हासी || 

को है जनक, जननि को कहियत, कोन नारि को दासी ? 

केसो बरन बेस है केसो केद्धि रस में अमिलासी !” 
उद्धव अपनी वक-बक रोकते नहीं तो इउन्हों कहना ही 

पड़ता है-- 

“सुनि है कथा कौन निर्गेश की रच्धिपश्चि बात घनावत 
सशुन-समैस प्रगठ देखियत, तुम तृत की झोड दुरावत |? 


द्र्च कृष्णुकाव्य की रुपरेसा 

उद्धव ने बताया कि इस निर्गुण की अभिव्यक्ति के 
लिये योगसाधन की आवश्यकता है ! गोपियां बोलीं, हम 
भोली बालिकाएं अहीरों की, हमें योग की क्‍या समम 
पड़ेगी-+- 

“धो, हम अयान मति भोरी, 
ज्ञान तेश जोंग की बाते, जे हैं नवल किसोरी || 

सबतें ऊंचो ज्ञान ठग्हारों; हम अहीरि मति मोरी ॥॥० 

ध्योग” को श्िष्टपद बनाकर जो उत्तर दिया गया उससे 
उद्धव की क्‍या गति बनी होगी इसका हमें पता नहीं। पर इतना 
स्पष्ट है कि इस पद में उन्होंने क्ष्ण-वियोग के मे आघात को 
लज्जा के आवरण में व्यक्त कर ही दिया । तभी तो उन्होंने 
कहा--+ 

“ऊधों जी हमर्हि न जोंग सिखये | 
जोहि उपदेस मिल हरि हमको सो ब्रल नेम बतैंये |? 
ओर फिर, ये-- 
“अग्रखिया हरिदरसन की भूखी 
केसे रहें रूप-रस-रांची, ए बतियां सुनि रूखी ॥” 

गोपियों को अपने सगुण-सलोने के सामने निर्गुण थे- 
स्वाद--फीका लगता है । उद्धव का योग भी उन्हें स्वीकार नहीं ! 
वे तो चाहती हैं अपने मोहन का योग--संयोग | जिस योग की 
वे चचो करते हैं उससे तो उन्हें वियोग ही अच्छा । इस रूप 
में लिगुण भित्ति का आधार-स्वरूप ज्ञान उन्हें स्वीकार नहीं 


सूरदास ६१ 


हो सका है। यही ज्ञान पर भक्ति की विजय है| इस भक्ति के 


१ 


आधार कऋष्ण गुशहीन होकर भी निर्गुण से भ्रिय ख़गे हें-- 


#“ऊनों कर्म कियो मातुल् बधि, मदिरा मत्त प्रमाद। 

सूर स्थाम एते अवशुन में; निर्मुन तें अति स्वाद |? 

प्रेमी को उसके हृदय के विरुद्ध कुछ न कहा जाये। 
अपने विरुद्ध उसे प्रत्येक वात घात करती अतीत होती है । 
वियोग-संतप्ता गोपियां इसीलिये प्रत्येक बात का उत्तर कंणे- 
जले शब्दों में देती हैं। ओर अपने मर्म को बाहरी हंसी से 
ढके रहना तो मारतीय रमणी का एक परंपरा-प्रसिद्ध गुण है 
ही फिर जिसे वे चाहती हैं उससे बढ़कर तो संसार में कुछ 
भी हो नहीं सकता। प्रिय के प्रेम के आगे मुक्ति भी उन्‍हें 
स्वीकार नहीं, तो योग छेकर वे कया करें । 


इस अलोकिक विरह-व्यंजना के साथ गोषियों का जो 
परिहास मिल गया है वह हमारे साहित्य की अनुपम बस्तु 
रहेगा सूर सभुण की महत्ता स्थापित करने में किसी दाशनिकता 
का रचण भहरण नहीं करते, बल्कि उत्तकी समार्मिक मनोमुपघकारी 
सश्स उक्तियां ही ग्स्तुत होती हैं। यही उनके भक्ति-पत्ष की 
अभिव्यक्ति है। 


इष्टकूट पद 
भारतीय संव-महात्माओं की परंपरा में यह प्रथा बहुत 


६२ कृष्णुकाव्य को रूपरेखा 


कक 


ही बुरे ढंग से चली आई है. कि डम्होंने अपने जीवन में जो 
भी रहस्य हआप्त किये हैं, उन्हें रहस्य ही बनाकर रख छोड़ा 
है उत्होंने क्रिसों भेद से परिचित होकर उसे सरक्ष करके 
प्रचारित करने की इच्छा कभी सी नहीं की। ये हमारे संन- 
महात्मा कोई भी भेद उस समय खोलते थे ज्ञिस समय अपना 
अंतिम समय निकट ही जान लेते थे । और वह सी सर्बसाधारण 
के लिये नहीं अषितु केवल उन्हीं चेले-चांटों के लिये जिन्होंने 
कि उनकी बहुत दिन्नों तक सेब! की ही | शायद ऐसा वे करते 
ही सेबा कराने के ल्ाज़च से थे। कई संत-महात्मा तो ऐसे 
भी होते थे कि वे उन असूल्य रहस्यों को अपने साथ ही ले 
जाते थे और उन्तकी मृत्यु के पश्चात्‌ न उनका लाभ ही रह 
जाता था और न उनका महत्व ही। ऐसा करने में असली 
लालच तो केबल छ्षियों पर अमुशासन जमाये रखने का ही 
होता था, परंतु कहने को वे यह भी कहते थे कि इस गूढ़ ज्ञान 
की ग्राप्ति का अधिकार केवज़ तपोनिष्ठों को ही हो सकता है' । 
ऐसा करते में वह रहस्य अथवा छिपा हुआ ज्ञान कोई अधिकारी 
ही अपने प्रयत्नों से श्राप कर सकता था। इसीक्षिये ये लोग 
सीधी-सादी बातों को प्रतीकों, संकेतों तथा पारिभाषिक शब्दों 
की ओट लेकर प्रकट करते थे । यही सांकेतिकवा सिद्ध-संतों क्री 
रखना में मिलती है'। कबीर के पदों में यही “उलटबांसियां? 
बनकर आई हैं ओर सूर के यहां “इष्टफ्रूट” का नाम सषेकर । 
यह भ्रया केवल पांडित्य-प्रदर्शार्थ ही चली होगी और उसी 


परदास डे 


साव में आज भी चलती आ रही है। यमक, रूपक और 
श्लेषालंकारों भे इस कार्य में बड़ा सहयोग दिया। और यमक 
तो मानों इस विषय की पूर्णतया अपनी ही वस्तु धन गया। 
इसे निम्न पद में अच्छी तरह समझा जा सकता है--- 


न 


असारंग” समकर नीक-नीक सम सारंग”" सरस बखाने । 
सारंग* बस भय, मयबस सारंग?, सारंग विसमें माने ॥ 
सारंगरे हेरत डर सारंग" ते सारंग सुत दिग ग्रावे 
कंतीसुत* सुमाव चित समुझत सारंग* जाई मिलाबे। 
यह अद्भुत कहिंबे न जोग ज्ञुग देखत ही बनि आबे | 
सूरदास बिच समें समुझ करि. विधई विपें मिल्लाव ॥! 
इसी अकार एक पद में राधा का चित्र अस्छुत किया 
गया है-- 
“अदूयुत एक सुंदर बाग | 
जुगल कमल पर गज ब्रीज्ञत है, ता पर सिंह करत अनुयग || 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिबर, गिरि पर सूले कीज पराग | 
रुखिर कपोत बस ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग | 
फल पर धुहुप पुहुप पर पल्नब, ता पर सुक पिक मूग मद काग | 


खंजन धनुष चंद्रमा छपर, ता ऊपर इक मंशिधर नाग ||” 





_-हंरिन | २--रागविशेष | कृष्ण जी। ४-कमल | 
५--ऊतीपुत्र कर्ण, यहां भाव है कान से | ६-- हृदय 


ह्र्४ कंष्णकाव्य की रूपरेखा 


बह अदूभुत बाग राधा का सौंदर्य-स्वरूप है। कमर 
से चरणों की और गज-क्रीड़ा में मस्तानी चाल की भावना री 
है। सिंह में राधा की पतली कमर की व्यंजना है। हरि पर 
सरवर कहकर कठिभाग में स्थित नाभि का संकेत हुआ है'। 
इसी सर पर गिरिवर से तात्पये वक्षस्थल की पीनता से लिया 
गया है! क॑जपराश में कुवाप्र-लालिसा की ओर संकेत है। 
कपोत में कंठ और अमृत फल्न म॑ मुख की आसा अभिव्यंज्ञित 
है | पृहुप शब्द चिबुक के लिये तथा पल्चव ओढों के लिये 
अयुक्त हुआ है । शुक से नासिका-सौंदर्य प्रदर्शित किया गया 
है और पिक से स्व॒र-माधुर्य-माव | खंजन हैं दो आंखें, धनुप 
दो भौंहें और चढद्रमा मस्तक; फिर मणिधर नाग स्पष्ट है ही 
वह वेशी जिसके अग्रभाग में सिंदूर मरा है । 

इसमें यम॒क का प्रयोग नहीं किया है बल्कि छपमेय को' 
छिवाकर केबल उपभान के सौंदर्य द्वारा रूपकातिशयोकि 
प्रस्तुत की गई है | इसी भ्रकार एक पद में कृष्ण-सौंद्य प्रस्तुत 
किया गया है-- ेु 
“गृह तें चल्ली गोप कुमारि। 
परक ठाढ़ोी देखि अदूद्ुत एक अनुपम मार || 
कमल ऊपर सरल' कदली कद्ली पर मृगराज | 
सिंघ ऊपर सप दोई सप पर ससि साज | 
मद्ध ससि के मीन खेलत रूप कात सुजुक्क। 
'सूर लखि भर सुदित सेंदर करत आछी उक्ति ॥”? 


परदास द्भ 


यहां भी चरणा हैं ऊमल, कदली हैं. जंघाएं | सगराज 
कहकर सिद्द के समान कम्तर की ओर संकेत किया गया है । 
से में भुजाओं का संकेत रहा है और सप में अुख की संदरता 
का। और मीन से स्पष्ट हैँ ही चंचल आंखें । 


सर के पदों की यद्द सांकेतिकता हमारे साहित्य की 
कोई नई वस्तु नहीं थी । उसका मूल हमारे साहित्य में अन्षादि 
काल से वर्तमान रहा है। संसार के आदिग्रंथ बेढ़ भरे भी 
इसी प्रकार के गूढ़ अर्था की अभिव्यक्ति में यही भावना 
विद्यमान है। यही पस्परा हमारे साहित्य में आदिकाल से 
आई थी | इृष्टकूट का अभिश्नाय है--कठिन प्रश्न अथवा पहेली । 
सो मुस्लिम आदि भ्रसिद्ध काम ख़ुसरो की पहेलियों और कह- 
मुकरियों में भी यही 'स्तु रही है। रसिक कबि विद्यापति से 
भी इस अकार के प्रयोग किये ही हैं। कुछ आलोचढों कातो 
यहां तक कहना है: कि सर पर भी विद्यापति की ही कूटवा णी 
अम्भाव रहा है। कुछ भी हो, सूर के हृश्ठकूटों में अपनी 
योग्यता का अभाव तो है ही नहीं। निंगुशिये कबीर की रहस्यवाणी 
में भी इसी छलवाणी का प्रयोग हुआ है | अपनी उलटबांसियों 
में तो कबीर इतसे जटिल हो गये हैं कि ल्लोग उनका ठीक-ठीक 
अर्थ न निकाल सकते पर उन्हें व्यथे की ऊटपटांग रचना ही 
कहने लग पढ़े हैं: । उडी भी सह्दी, इस प्रकार की रचना में 
हमारे साधकों ने अपनी साधना की अम्ृल्य निक्षियां अवश्य 
ही छिपाकर रखी थीं। भले ही उन्होंने अनुभूत ज्ञान को 


ध्द् कृप्शुकाव्य की रूपरेखा 


सर्वेसाधारण के लिये सुलभ नहीं होने दिया, परंतु यह भी 
इचित ही रहा; क्योंकि ऐसा होने से इस गूढ़ ज्ञान को खोजिया 
ही प्राप्त कर सकने का अधिकारी हो सका | जिसे लगन लगेगी 
वह पा लेगा | जिसमें सच्ची तल्लीनता का अभाव होगा बह इन 
अनमोत्ष मणियों का स्पर्श करके इन्हें अपविन्न नहीं कर पायेगा । 


इसके अतिरिक्त ये रूपक साधकों के अपने मनों को 
भी खूब रिमाते रहे होंगे। उनकी अपनी दृष्टि किस बस्तु 
को किस रूप में देख पाती रही होगी, इसमें उनकी अनुभूतियां 
ओर योग्व्ता की पहुंच कितना चमत्कार रखती होगी, यह 
सब उनकी सांकेतिकता से स्पष्ट हो जाता है ! उनकी रचना में 
प्रयोग हुए उपमानों के रूप में आये हुए संकेत केबल काठ्य- 
परंपरा में आये उपमान ही नहीं थे, ये तो उनकी अपनी 
चमत्कार-पूर्ण बुद्धि का ही प्रकाशन था--और इसी में उनके 
महत्व का भसर्व रखा था। | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर क्ृष्णुकाब्य के सर्वोच्कृष्ट 
कबि हैँ | केबल तुलसी को छोड़कर हमारे साहित्यभर में 
उनका स्थान सबसे ऊंचा है. और नये ग्रसंगों की सृष्टि करने 
में तोवे तुलसी से भी आगे हो गये हैं। भल्तले ही सूर का 
काव्यज्षेत्र तुलसी की भांति व्यापक नहीं था, पर॑तु फिर भी 
जिस परिमित क्षेत्र में उसने उपनी वाणी का प्रेमास्रत बह्माया 
उसमें उसका कोई कोना सूना नहीं रहा। भक्ति के क्षेत्र में 
सूर का शंगार और बात्तल्य अनूठे ही हैं, वल्कि वास्सल्य का 
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तो उन्हें अबातर ही कहना चाहिये ।सूर के अतिरिक्त अन्य 
सभी कवियों का घात्सल्य तो सूर का इच्च्रिष्ट-मात्र ही प्रतीत 
होता है । अपने अ्रमरगीतों में उन्होंने अपने भ्रत्युत्पन्नमतित्व का 
प्रमाण दिया है और अपने दृष्टकूटों में रहस्यमयी साधना 
के अधिकारी होने का | 

बात्सल्य, श्वृंगार, श्रमरगीत और दृष्टकूटों के अतिरिक्त 
उनका शांवरस और प्रकृतिबर्णन भी अच्छा रहा है. । शांतरस 
भक्ति का आधार है और इस प्रकार बह उनकी वात्सल्य-भाव 
की भक्ति का अंग हो जाता है' तथा प्रकृति-चित्रणु को अ्ृंगार 
के उद्देपन-विभाव का रूप प्राप्त हो जाता है। इस रूप में 
इन वस्तुओं को हमने प्रथक्‌-प्रथकू स्थान न देकर अपने विषय 
को संचोप से प्रस्तुत करने का प्रयज्न किया है । 


इस अबस्था में हम सूर को कृष्ण-काव्य-घारा का 
सर्वश्रे.्ठ कवि मानते हैं। कष्णा-भक्ति-धारा में आगे चलकर 
आने वाले कवियों में ऐसी कौनसी बात है जो उनमें न आ 
पाई हो | इसीलिये तो उनके किसी आलोचक ने कहा था कि 
“तत्व तत्व सूर कही, तुलसी कही अनूठि | 
बची ख़ुची कत्रिश कही, और कही सब मंठि ॥? 
सचमुच सूर ने पते को कही है-डसने दच्त्य की 


ही कही है । 
१ ॥ 


४ हि 


चतुथ अध्याय 
है 
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है ४ 
नंददास 
कृष्ण-भक्त कवियों में अप्ृक्ठाप की जो मानता है' उसका 
उल्लेख पीछे हो चुका है । सूर इसी अष्टछ्ाप के सर्वोच्च कवि थे । 
सूर के पश्चात्‌ जिस सर्वाच्च कधि का नाभ लिया जा सकता 
है, बह है' नंददास। यदि उन्हें कृष्ण-काप्य-गगन का चंद्रमा 
कह दिया जाय तो अम्नुचित न होगा | 
कुछ लेखकों ने नंददास को भक्तन्प्रवर तुलसीदास का 
भाई बताया है, परंतु इस बात की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । भक्तबर नाभादास के मक्तमाल में संददास के संबंध 
में एक छप्पय इस प्रकार से मिलता है-- 
“लीलापद रसरीति ग्रंथ रचना में नागर ' 
सशरस जउक्ति छुत भक्ति रस गान उजागर ॥ 
. अचुर पथ लो सुजस रामपुर” आम निवासी | 
सकल' सुकुल संबल्ित भक्त पद रेनू उपांसी ॥ 


अप्छाप के झन्य कवि ध्ः 


संद्रह्स ऋग्नज सुदद, परस्म प्रेम पे में पगे | 
(शी) नंददास आनंदनिधि, रसिक धम्ृदित शु्ग मगे |[?? 

इस पद से ज्ञात होता है' कि थे रामपुर ग्राभ के लिवासी 
थे और चंद्रह्यस या तो उत्के बड़े भाई थे अथवा उनके 
भाई के कोई मित्र ! परंतु बड़े भाई के सित्र न सानकर थदि हम' 
“प्रमोश्चस हृदय वाले भाई” अर्थ कर लें तो अधिक उचित 
प्रतीत होता है' | अस्तु ! 

नंददास को सूर का समकालीन ही माना जाता है, 
परंतु इसका रचनाकाल सूर की झत्यु के उपर्रात संबत्‌ १६२४ में 
ही मानते हैं । 

कहते हैं, ये पहले बढ़े रसिक जीव थे। एक बार द्वारिका- 
यात्रा पर जाते-जाते भाग में सिंधुनद ग्राम में एक खत्रासी पर 
मोहित हो गये | द्वारिका-यात्रा वो भूल गये और उस वी के 
धर के चारों ओर चक्र काटता आरंभ कर दिया। यही 
उनका देतिक कार्यक्रम हो गया। घर वाले इस बला से बचने 
के लिये छिपकर गोकुत्त को चल पड़े। इन्होंने भी पीछा न 
छोड़ा-उनके पीछे-पीछे वहीं पहुंच गये गोसाई 
विद्वलनाश्र जी का साज्ञात्‌ ग्राप्त करके मीहन्मुक्ति प्राप्त की 
ओर पीछे उन्हीं से दीक्षा लेकर श्रीनाथ जी के भंदिर में ही 
रहते लगे । रसिकता उनकी तब सी बनी रही। श्रीनाथ जी की 
सेषिका रूपमंजरी'! से उन्तका अनन्य लगाव था' और 
नाम पर रूपमंजरी' ग्रथ की रचना भी की गई थी। खेर, 
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वे जो भो कुछ थे, सही, परंतु उनकी यह रसिकता काव्य में 
एक अलौकिक माधुये बनकर चम्की ! इसी भाधुये पर भुग्ध 
होकर तो किसी ने कह डाला था-- 

“खैर कवि गढ़ियां, नंददास जड़िया |? 


नंददास की सर्वप्रसिद्ध रचना रासप॑चाध्यायी है*जो 
कि रोला छुंद में तैयार हुई है! इसमें क्रष्ण की लीला का 
सज्ित-सहित्यिक भषा में वर्णन किया गया है। इस ग्र'थ के 
अतिरिक इनके अनेकाथमंजरी, भंवरश्गीत और अनेकार्थ 
नाममाला नामक अथ भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनके 
अतिरिक्त भागवत दृशम स्कंध, रुक्मिणीमंगल, रूपमंजरी, 
मानसंजरी, विरहमंजरी, दानतीला, मानल्ीला, सिद्धांत- 
पंचाध्यायी, नामचितामणि, ज्ञानमंजरी, श्यामसगाई, सुदामा- 
चरित भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों हैं। हितोपदेश और नासिकेत- 
पुराण-ये दो और ग्रथ भी इनके रचे सुने जाते हैं। इनके 
साथ ही दो सौ से अधिक फुडकर पद्‌ भी बताये जाते हैं: । 
वैसे इन सबमें रासपंचाध्यायी और भंबरगीत की बहुत 
ख्याति है। रासपंचाब्यायी का मुख्य आधार श्रीमद्भागबत 
दृशम स्कंध का पुवोर्स, अध्याय २६ से लेकर ३३ तक वाले ५ 
अध्याय हैं | साथ ही हरिवंश पुराण का आधार भी उसे प्राप्त 
रहा है । इसी प्रकार उसके भाधुयें, गतिप्रधाह और शैली मे 
जयदेव के गीतगाजिंद का अभांस सी तीसरे आधार के हूप 
में सहायक रहा है । इन आवारा के रहते हुए भां पंचाध्यायी 


अष्टछाप के अन्य कंत्रि ३ 


के अनेक प्रसंगों में नंददास को अपनी मौलिकता और अतिभा 
का पूर्ण परिचय ग्राप्त होता है । 

इनकी दूसरी अश्खिद्ध रचना “ऑभंबरगीत” तो अपने 
ढंग की निराज़ी ही बस्तु है। कृष्ण-सक्त कवियों में भ्रमरगीत 
लिशब्नने को परिपाटी सूर से पड़ी। नंददास के अतिरिक्त 
हित बू दाबतदास, महाराज रघुराजसिंह सौर सत्यनारायण 
कविरक्ष ने भी श्रमरगीत लिखे। रज्ञाकर ने भी उद्धवशतक के 
रूप में श्रसरगीत की ही परंपरा निबाही, परंतु भ्रमरगीतों में 
जो माधुर्थ और प्रभाव नंददास ने प्राप्त किया वह अन्य को 
नहीं मिल सफा । सूरदास के श्रमरगीत का उद्धव जहां केवल 
कृष्ण का संदेश-वाहक-मात्र रह गया है, वहां नंद का उद्धव 
दाश निकरता से परिपणं और निज का व्यक्तित्व रखने वाला 
मिद्ध हुआ है। नंददास के उद्धव गोपियों को निर्गुश की 
“जिगुण निराकारता” का उपदेश देते हैं तो गोपियां छिन 
अकास्य युक्तियों और तको के साथ उत्तर देती हैं--- 


“जो मुख नाहिन इतो कहो किन माखन खायो | 
पायन ब्रिन गो संग कही बननन्‍बन को घायो ? 
आमिन में अंजन दयो गोवर्धन लगो हाथ | 
नंद जसोदा पूत हैं कुंवर फान्ह बजनाथ ॥”? 


इस प्रक/र जिस ताकिकता के आधार पर सगुगाता प्रकट 
हरके लिर्गुणवाद का खंडन किया है, देखते ही बनता है । 


९ कृष्णुकाव्य की रूपरं॑खा 


उपाहंभ देने में भी सूर की शोपियों से अधिक पट नंददास की 
शोपियां दीख पड़ेंगी-- 


“क्रो कहे, अहो मधुप स्थाम जोगी तुम चेला, 
कत्रजा तीरथ ज्ञाय कियो इंद्रिम की मेला। 
हे जे 2 प 
मधुबन सुधि विसराय के आगे गोकुल माहि, 
०७] हब ्डु 
इंह्ा सन्त प्रेमी बसे तुमरों गाइक नाहिं।॥ 
यधारी शाबरे |! 


कैसा उल्छू बनाया हैं वेचारे उद्धव को। कैसी वाक- 
पढुता है गोषियों की, सारी ही चतुराई को हंसकर उड़ा जाला 
और उद्धव अपना-सा मुंह लेकर रह गये । 


भंवरगीत का रोले और दोहे बाला यह सम्मिलन 
जब अपने अंतिम पद से आगे गीत के रग में हल जाता है 
तो एक अदूभुत आनंद की अनुभूति छोड़ जाता है | प्रत्येक पद 
की दोहे के पीछे बाली पांचतरी पंक्ति हृदय को बछनछना जाती 
है । भंबरगीत, गीति-काव्य के ढग की रचना है। कवि ने 
इसे संगीत के ढंग पर छुंदों में ढालकर कोरे तकोे तथा 
दाशेमिकता बाले बियय को भी रस-सिक्क बना डाला है । 


नंददास मे अपने काठ्य में अवध्याठुकूल ओज, श्रसाद 
और माघुय छा अच्छा उफ्योग किया है । रसों में आऋंगार 
प्रधान रूप से अथोग हुआ है| साथ ही करुणा और द्वास्य के 
चित्र भी अच्छे प्रस्तुत हुए हैं । 


अषइछ्ाप के अन्य कवि ७३ 


रासपंचाध्यायी के निम्र पदों भें करुणा का चित्र 
कितनी सजीवता के साथ चित्रित हुआ है-- 


“पनत सनोरध करन, चरन सरसौरद प्रिय के | 
का कटि जहे नाथ, दृशत दुख हमरे जिय के |” 


तथा 


“कहां हमारी प्रीति कहाँ प्रिय | तुब मिद्राई | 
मनि पखान सौं खचे, दई तें कछु ने बसाई ॥” 


भाण और भावों की दृष्टि से भी नंददास का हँचा 
स्थान है | प्रयाह और गतिशीलता में जो रसोदह्धांचना उठती है. 
उससे कथन में एक बल-सा उलन्न हो जाता है | यही बल है 
जो हृदय को स्पर्श करने का प्रभाव रखता है | कवि की अपनी 
बाणी में ऐसा प्रतीत होता डे मानों उसमें कृष्ण-काठ्य-काल 
का माधुये सिमटकर घनीभूत हो गया है। और भला यह 
होता भी क्यों न ! आखिर रुृददास अपनी रसिकता से पथक्‌ 
थोड़ा ही हो गये थे ! 


नंददास के अथ इतने भावपूरं हैं कि उनकी टक्षर लेने 
वाले मर थ हिंदी में बहुत ही कम होंगे; और उनकी रासपंचाध्यायी 
को तो हिंद्दी का गीतगोविंद ही कहना चाहिये। रोला छंद 
लिखने में इनकी-सी सफलता शायद ही अन्य किसी कवि 
को मिली हो / इनका अनेक्रार्थ-माला-कोष तो हिंदी का सर्वप्रथम 
छंद-बद्ध-कोष है ही । 


2 कथ्णुकाव्य की रूपरेखा 


अष्ण्दास 


अश्छाप के कवियों में भक्त क्रष्णदास का नाभ भी 
बड़े सम्मान का है। इनकी जन्म-मरणश की तिथियों का तो 
ठीक पत्ता चलता नहीं; हां, इनका कबिताकाल संबत्‌ १६०० 
के क्गभग माना जाता है ! 


थरेजातिके शूद्र थे। इन्होंने चबल्‍्लभाचारय से दीक्षा ली 
थी । आचाये जी के बड़े कृपायात्र थे, उन्हीं की कृपा-हृष्टि 
से कुछ समय तक मंदिर के मुखिया भी रहे। कहते हैं, एक बार 
बिहलाचार्य पर छाप्रसन्न हो गये और उनका संदिर-पवेश 
बंद कर दिया ) महाराज बीरबल्ल आचाये जी के कृपापान्र थे, 
इसलिये उन्होंने ऋष्णदास जी को बंदी कर लिया। मंदिर के 
सुख्तिया की गिरफ्तारी से भी आचार्य को दुःख ही हुआ, 
इसलिये स्वयं कहकर इन्हें मुक्त कराया । 

इसकी रचना का विषय फेकल राधा-कृष्ण-खृंगार- 
बर्सना ही है। सूर और नंद के पश्चात्‌ अष्टछ्याप में इन्हीं की 
कविता सर्वोत्तम है | इनका लिखा जुगलभानचरितः छोटा-सा 
ग्रथ मिलता डे । इसके अतिरिक्त अमरगीत और ग्रेमतत्त्व-निरूपण 
लामक दो ग्र'थ और भी सुनने में आये हैं। कुछ अन्य फुटकर 
पद भी यत्र-तत्र देखने में आये हैं । 

इनकी रेचता में सूर और मंद का-सा रस-लिवबंहण नहीं 
बन पड़ा है। हां, सक्ति का अतिरेक अन्य भक्तों से कम 


गअष्छाप के अन्य का फ्घ 


नहीं है। कइते हैं, अपने अंतिम श्वासों में एक पद गाकर देह 
विसजन की थी । वह पद यह है-- 


“शो सन गिरिधर छुवि पे अटक्यो। 
ललित त्रिमंग चान्न पे चलिके, चिवुक चार गड़ि ठब्क्यों ॥! 
सबल ध्यास-धन-च्रन लीन हो, फिरि चिति श्रमत न भव्क्यों । 
कृष्णुदास किश्रे प्राण निछावर, बह तन जग-सिर पथ्कयों ॥” 


परमान्‌ददास 


परमसानंददास कहन्नोज के रहने वाले कन्नौजिया ब्राह्मण 
थे | संवत्‌ १६०६ में इनका वर्तमान रहना सिद्ध है। इन्होंने 
बल्लमाचाये से दीक्षा ली थी। इनका लिखा 'परमानंद्सागर” 
प्रसिद्ध है | इसमें इनके रचे प३१४ पद संग्रहीत हैं। इनकी रचना 
में इनकी धक्ति की तनन्‍्मयता स्पष्ट लक्षित होती है; तभी तो 
अनेक कृष्ण-भक्त आज भी इनके पदों का गान करते सुने जाते 
हैं । इनकी रचना की सरसता के संबंध में प्रसिद्ध है कि इनके 
एक पद ने वल्लभाचायं को तन-मन की सुधि झुलववा दी थी। 
इनको एक पद देखिये-- 


“ब्रज के बिरही लोग बिचारे। 


बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति डुबल तन हारे॥ 
मात जसोढ़ा पंथ निहारत निरखत सांस झ्कारे। 
जो कोई कान्ह-कान्द कहि बोलत, अंखियन बहत पनारे || 


छ्शू कृष्णुकाव्य की रूपरेखा 


यह मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे। 
परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, जैसे चंद्र बिनु तारे ॥” 


कुंभनदास 


थे गोबर्धन के समीप जमुनावतों गांव के रहने वाले 
थे। “बातों? के अनुसार गोरवा जाति के थे और ग्वाले का 
काम करते थे। कुंभन पूरे बिरक्त महात्मा थे। बैसे ये परमानंद 
के समकालीन थे! तितिज्ञा की भावना उनमें कूट-कूटकर 
भरी थी | मान-सम्मान की भावना से बहुत दूर रहने वाले 
ब्रे एक ही भक्त थे । किसी सभय सम्राट अकबर के बुलावे पर 
फतहपुर सीकरी चले गये थे! सम्राट से सत्कृत होकर भी 
इन्हें जन्मभर यही खेद रहा कि वे शाही बुलाबे पर सीकरी 
क्यों गये। बही मर्म-व्यंजना उनके निम्न पद में स्पष्ट हुई है--- 


“स्तन को कट्दा सीकरी सा काम ? 
आवत जात पनहिया टूडों, विसरि गयो इश्निम || 
जिन की मुख देखे दुख उपजत, तिन करिबे परी सलाम । 
कंमनदास लाल गिरधर बिनु, और सत्रे बे काम ॥? 
इनके रचे कुछ फुटकर पद ही मिलते दें जिनमें कन्हैया 
॥ बालचरित और प्रेमलीला वशित है' । 


चनुछु जदास 
चतुभुजदास कुंभनदास के पुत्र थे। इन्होंने बिट्लाचार्य 
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से दीक्षा ली थी। इनके रचे तीन अंथ मिलते हैं:--भक्ति- 


प्रताप, हितजू को मंगल और द्वादश-प्रताप | इनके अतिरिक्त 
कुछ फुटकर पद भी मिलते हैं । 


छीतस्वामी 


ये भी विद्कक्ल के शिष्य थे। इनका समय भी चतुभुजदास 
के लगभग ही समभाना चाहिये। कभी ये मधुरा के धनी पड़ा 
थे | महाराज बीरबल जेसे इनके यज़्मान थे। कहते हैं, ये 
बढ़े अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु पीछे जब बविद्वलाचार्य 
ये दीक्षा ले ली तो शांत-स्वभावी बन गये। इनके कुछ फुटकर 
पद्‌ ही मिलते हैं। इनके लीला-संबंधी पदों में श्वृंगारिकरता, 
मधुरदा और सरसता का अच्छा समावेश रहा है | 


गोविंदर्वामी 

ये जाति के सनाह्य आाह्मण और अंतरी के रहने बाल्ले 
थरे। पहले विरक्त की भांति महावन में रहते थे, फिर पीछे 
विद्ुल के शिष्य हो गये । गोबर्धन पर्वत पर इनकी कुटी थी । 
अब यह स्थान “गोविदस्वामी की कदंब खंडी” के नाम से 
प्रसिद्ध है। ये जैसे अच्छे कबि थे बैसे ही पक्र गवेये. भी । 
प्रसिद्ध गायक तानसेन तक भी इनका गान खुनने के लिये 
इनके पास जाया करते थे | इनके रचे कुछ-एक फुटकर पद ही 
मिलते हैं । 

डर 


मु पंचम अध्याय 


टू 


५ 
भक्ति-युगीन कृष्ण-मक्ति में अन्य सतों का आदुर्भाव 

कृष्ण-भक्ति के प्रमुख आधार पुष्टिमार्ग का बर्यन हो 
चुका है। कृष्णकाव्य की अमूल्य निविस्वरूप ये पुष्टिमार्गी 
कवि जो कुछ कह गये, उससे आगे कथन' की गुंजाइश कम 
ही थी | अपनें समय में युष्टिमार्ग का प्रभाव देश की हिंदू 
जनता पर पूर्ण रूप में रहा होगा। टोडरमल, बीरबल और 
मामसिंह जैसे राजा-महाराजा जिस मत के आचार्यों और 
गहंतों के शिष्य और यजमान रहे हों, अकबर ने भी जिस मत 
की गद्दी के लिये जातिपुर और गोकुल के ग्राम प्रदान 
किये हों, उसके उत्कर्प की सफलता. में भा संदेह ही क्या हो। 
सकता था । 

पुष्टिमागं के अतिरिक्त कृष्ण-सक्तों के कई संप्रदाय और 
भी थे जो उस समय हमारे काव्य का भंडार संपन्न करने में 
लगे हुए थे | इनमें राधावज्ञभी, गौड़ीय और निंबाक संप्रदायों 
के नाम उल्लेखनीय हैं। 


भक्ति-छुगीन कृष्णु-भक्ति में अन्य मतो का प्रादुर्भाव छह 


राघावज्लभीय संग्रदाय के भक्त-कवियों में इसी मत के 
(्‌ः (मय | कक थ्र' 

प्रबर्तक द्विवदरिबंश और उनके शिष्य दरीराम व्यास तथा 
प्र बदास का नाम प्रमुख है । इस मत के अलुयायियों ने युगल- 
मूर्ति की उपासना को ही आदर्श भक्ति माना है।इस मत के 
कवियों ने राधा-कृष्ण की झऋड्भगरक़्ीड़ा का वर्णन किया है. । इस 
प्रकार की बणना में राधा का स्थान क्रष्ण की अपेक्षा स्वाभा- 
विकतथा अधिक रसमय तथा मोहक बन पड़ा है | 


गौड़ीय संग्रदाय में गदाधर भट्ट और सूरदास मदनमोइन 
का नाम प्रसिद्ध है । इसी प्रकार निबाक मत में मनिबाक भतांतगत 
टट्टी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास और श्रीभट्ट प्रसिद्ध 
कवि कट्टे जाते हैं। आगे इन्हीं मतों के प्रसिद्ध कवियों का 
उल्लेख करेंगे | 

राधावल्‍लभी मत 
ऋ 
हितहरिबंश 

ये संबत्‌ १४४६ में मथुरा के निकट बादगांव में उत्पन्न 
हुए । इनके पिता का नाम केशवदास और माता का नाम 
तारावती था । पहले ये माध्व सतावज्षबी पोपाल भट्ट के शिक्ष्य 
श्रे। पीछे स्पप्त में राधिका जी से प्ेरित होकर राधावल्लभी 
नाम का अपना अलग संप्रदाय चलाया और दू'दाबन में 
राधावललभम जी की मूर्ति स्थापित करके बह्नीं विरक्कमाव से 


>> कृष्णाकाव्य की रूपरेखा 


रहने लगे । हितहरिबंश संस्कृत के विद्वान थे। भापा-काव्य का 
भी उन्हें प्रौद् ज्ञान था, परंतु उन्होंने लिखा अधिक नहीं । फिर 
भी, जो कुछ लिखा हैः उसमें उनकी काव्य-माघुरी और हृदय- 
स्पशेता का अच्छा परिचय मिलता है । इनके फुटकर पदों का 
भहित-चौरासी” नाम से संग्रह हुआ है । इस संग्रह के झतिरिक्त 
इनकी फुटकर बानी भी मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधी 
पद हैँ । 
अपनी कविता-रस-भाघधुरी के कारण इन्हें कृष्ण की 
बंशी का अवतार कहा जात है; और इसमें संदेह भी नहीं, 
क्योंकि इनकी कोमल वर्ण-योजना के द्वारा अजमभाषा काव्य की 
आशा के असार में बहुत बढ़ी सहायत पहुंची है..! 
यह उत्तकी रचना का एक पद है--- 
“रही कोऊ काहू मनहि दियें | 
मेरे प्राणनाथ श्री स्थामा, सपथ करों तिन छियें || 
जे अवतार-कर्टत्न मजत हैं, धरि इृह ब्रत जु हिये | 
तेक उमगि तबत मस्जादा, बन बिहार रस पिये ॥ 
खोये रतन फिरत जे घर-घर, कौन काज इमि जिये। 
हितहरिबंस, अनठु सु नाहीं, बिन या रसहि लिये |?! 


हरिराम व्यास 


ये ओरलछामिवासी थे और ओरश्ानरेश मधकरशाह 
के राजशुरु थे । इनका समय संबत्‌ १६२० के लगभग ठददरता 


न्य्प+म नह डा 


पडा 


मसक्ति-युगीन शृष्श-मक्ति में अन्य सके का कदमों धर 


है! पल्जे थे गेड संजदाय के बेदागव थे, पड! दिलहारिफश के 
शिप्य ह/कर राबावहली हा सये। उसका झाज्यायमडाश्थी 
शाला बटन प्रसिद्ध हे। कहते हैं, एक बार इम्होंने पृ द्षबल मेँ 
जाकश हिलहरिबंश जी को थी शा के किये लखझारा था) 
परंतु उनकी विनयवाणी का सुतकर उसके शिष्य ही हो शथे ! 
का पाछ महाराज साककेशाह को बल आय, पर न इन्हे पं दावे 
का विशेंग प्रिय मे लगा। कहते $, वे मशवान की अपेक्षा 
भक्तों को ऊंचा मानने थे | जाति-तांति के भद-भाव ये उनके 
हृदय में घूणा थी | इसकी लिखी रासपंचाध्यायों प्रसिद्ध है। 
इसके आतिशिक्ष इन्होंने ऋनेक फुटकंर पद नी रच ह | सिख 
लिखित दीहों से आति-नरानिनवरात्री धावला का स्वर 
मनिह्ारिये- - 


“व्यास कुलीतनि कोटि मिलि, पंडित लाख बचीण | 
स्वप्न भक्त की पनहीं. वल ने तिम के सौख ) 
व्यास मिठाई विय की, तामें दाग आगि। 
इंदाबन के स्वफ्त कौ, पद्धति खाये मागि शा 


हे बदाय 


इनके संबंध में अधिक कुछ ज्ञात सही; केवल इतसा 
पता चलता है कि वे स्वप्न में हिव्डरिबंश के शिएथ हुए थे । 
इनके लिखे सिद्धांत-नविचार, रसरनाबली, ज्तलोला, दासलीसता, 
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स्यर्‌ ऋष्णाकाव्य कौ रूपरखो 


वनबिहार, रसबिह्मर, भक्तनामावली आदि खभी छोटे-बड़े 
आल्लीस पंथ हैं । इनके कुछ ग्रंथों से इनका रचनाकाल संवत्‌ 
१६६० से १७०० तक अनुमान किया जात! है । अपनी रचना 


में इन्होंने पदों के अतिरिक्त कवित्त, सबैया, दोहा और चौपाई 
का भी प्रयोग किया दे । नीचे उत्तका एक स्वेया उद्घुत किया 
जाता है-- 


“खलत 'ाम भरे अनुराण सों; 

लाडढ़िली जाल महा अनुशणगी || 
तेसिये संधथ सखी सुदि सोहिनी, 

प्रेम-छुरंग-रुघारस-पा्यी धर 
ले पिचकारी चितौनि छुबीली की, 

प्रीतम के उर अंतर ल्ागी। 
रंग की ओर, न छोर सनेह को, 

देखि सबे उपम्ता ध्रुव मागी ॥7 


शोड़ीय संप्रदाय 


गोड़ीय संप्रदाय पर श्री अन्य महाप्रश्भु का प्रमाव रहा। 
असिद्ध कृप्ण-मक्त गदाघर भट्ट चेवन्य के शिक्ष्य येजो कि 
उन्‍हें भागवत सुनाया करते थे। इस शाखा बालों ने छुष्ण के 
गेपालक स्वरूप को अपनी आराधना का विषय बसाया। 
चैतन्य कीर्टल के लिये बढ़े असिद्ध थे । वे नाम-ज्ञाप की 
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सन्‍्मझता में अचेत हो जाट करते थे । एउनक। यह प्रभाव पनके 
संग्रदाथ प्र भी पड़ा । इसीलिये तो मौड़ीय सम्रदाय वालों का 
भुकाव कृष्णलीला और नामवीतेन की ओर अधिक रहा। 
गदाघर भट्ट और सूरदास मदनगसोहन इस संप्रदाय के प्रसिद्ध 
काबि हुए जिनका उल्लेख आगे किया जायग । 


गृदाबर भट्ट 

हनका रचना-काल सूर के लगभथ ही है। ये दक्तिणी 
हाण थे । इनके विषय में प्रसिद्ध है कि थे चैतन्य महाप्रभु को 
भाक्वत सुनाया करते थे। ये संस्क्ृव के धुरंबर विद्वान थे। 
इसीलिये इनकी रचना में भाषा की जटिलता भालती है, परतु 
भक्तसुलभ हृदय की सरलता के अनुरूप पद्‌- न्यास का सौंदर्य 
भी उसमें रमा है ! संस्कृत भाषा के ऊपर जेसा अधिकार इनका 
था वेसा कृष्ण-मक्त कंबियों में कम ही व्यक्षियाँ को अ्यप्त हुआ 
है । इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिल्लता, फेंदल फुटकर पद 
ही आध्य हैं। ये पद ही ज्जभाषा के रब गौर--भाफम-स्वरूप 
हे । इनकी रचना सूर आर नंददास दी काबता से टक्कर 

जेदी है ! ट 
भ्रट्ट जी भद्गप्रभु अवंदन्य के परम कृपापात थे और 


च्क 


में ऊहीं के निकट रहा करदे थे । 


पा 


उनकी रचना का आनंद समिश्व पढ़ द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है-- 


ख्् ,.. , »कृष्णकात्य की ऋुफरेगवा - 


नदनकुल-द द ब्रपभालु-कुछ-उ मु, 
अदित प्र दाबिविल बमल आकसे | 
निकट अश्विन सस्दी बढ वग्लासरका. 
लोचश-चकार तित खूप्सच्यास || 
रखिकजन अनुगग-उठ!धे तजो मरजाद 
भाव अगनिल कुसदिन॑शम विकास | 
कृहि गदाभर, श्कल विम्व अमुर्गन जिला. 


भआनु-भबनलाए ऋग्यान ने बिनासे ॥” 


सूरदास मउनमोहन 


इसका ऋसरी नाम सुरध्यज था। जीवन मे भक्ति का 
बिकास होने पर टन्हेंने अपने इप्देबव सदलभाहन से अपने 
मास का इतना संबद्ध कर लिया कि लॉग इसका अली नाम 


ही भूल गये | 


जाति के ज्राषग दथा चैतन्य संयदाय के बेंष्णाब थे। 
थे अकबर के शासनकाल में संडीला सथास के एक अमीन थे ! 
इनका रचताकाल सचबत्‌ १४६४ के लगभग अनुमाना जाता 
है। कहते हैं कि ये बड़े सत-सेत्री जीब थ; जा कुछ कमाते थे 
वही साधु-सं्तों को खिल्ला-पला छोड़ते थे ! इतना ही नहीं, 
एक बार तो इन्होंने संडीला तहसील के मालगुजारों के भी 
१३ लाख रूपये संतों को खिला-पीला छोड़े और स्वयं विरक्त 


भक्रिलयुरोन क्रष्या-झाक्रि ने अन्य मतों का परादुर्भाव प्‌ 


हाका ब्रदावन में आा रहें। बाइशाद ले अपराध क्षमा कर 
इन्हें बुलाया भी, परंतु ने लोटकर गये ही नहीं। इनके कुछ 
फुटकर पद ही लजिस-तिल के पास सिलते हैं। रचना की 
सरसता सौर सरदा्म गस्यभ झाने के कारण इसके अनेक पद 


सरसागर भें भी मिल गये हैं ! इसका एक पद वेग्विये--- 


मंडल क्र सना साशडिया 
। पञा कक ऋत- हम लक अर 
अंपल। सज्ञा हवाला नर शुप्ु)र, 


काम सजा अगयनसे हरे घारला। 
करते विनोद... नरान-लनवा-त> 

स्थामा स्थास उर्मगि रस भरिया |! 
मरौं छपदार गहे. झा आंतर, 

नरकत प्रॉन केचन ज्यों जम्यिा ।! 
उपसा को घनवाधिनि माह, 

बंडरप कोट. बरतने कृरिया | 
सुर सदमे सोइड उल बॉ, 


मंद मसंब्न दषनानु दुलरिया ॥ 


5४ 


निंवाक मत 


सिवाके सतानुयाचियों की भांकत में परारबह्म कृष्ण 


प्रकूनिरप राधा के साथ पपास्यदेव [माने गये हैं। वहा, शिव 
तथा अन्य अनेक देवना मीं उनके व्यामक्त हैं! सिंबाक अक्तों 


चध्‌ कृष्णुकाध्य की ख्परेखा 


में स्वामी हरिदाल ओर श्रीमड्र को रचना ऋा अच्जा स्थान दी । 
मीरा पर भी इस मत का कुद् प्रभाई बताया जाता है, परस्तु 
इमारी समझ में तो मारा आउनी तल्लौतता को पुज्ञारिन थी | 
उनकी रचना में सिज्ञावशलय का हरश्चिक्रोण जोजना उचित 
नहीं प्रतीत ह.ता । हरिदाम ओर श्रीमद़ के वरिचय आरे किये 


जाते हैं । 


स्वामी हरिदास 


स्वामी जी निबाक मतांतगंत टट्टी संप्रद्यय के संस्थापक 
थे। इन्होंने संबत्‌ १६०० और १६२० के मध्य में ऋविता-रच्षता 
आरंभ की । ये व'दावन में रहते थे और झपने समय के प्रसिद्र 
पहुंचे हुए भक्त तथा संगीत-कला-कोविंद साने जाते थे । किसी- 
किसी का संत है कि ये मुल्लतान के निकट उच्च आस में उत्पन्न 
हुए थे; विशक्ति तृदाबन खींच काई। व दाचन से जाकर कुछ 
दिनों तक निवुत्रन में भी रहे । सम्राद अकबर की झूम के 
प्रसिद्ध रक् थे तथा गायनाचाय तानसेन इन्हें सुरुषत्‌ मानते थे । 
असिद्ध है! कि एक बार अकबर भी तनसेन के साथ इनका 
गाता सुनये गये थे, परंतु अपनी मौओी वबीक्षत में आकर 
इन्होंने मामा छुनाने से इन्कार कर दिदा था। फिर तानसेन 
ने स्वयं सुनाना आरंप दिया और जान-पूछकर छुद्र भूल भो 
कर दी । उसकी भूत को सुधारने की दृष्टि से फ़िर स्वामी जी ने 
स्वर्य गाकर बताया । ताततसेन की इल चालाओी से सम्राद का 
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स्वामी जी का संगीव सुनने का अवसर मिल गया । ये त्यागी 
स्वभाव के संत थे । इसके पद पढ़ने में तो अटपटांग से अतीच 
होते हैं, परंतु संगीत के लाथ उनकी योजना अपना भोज स्वर 
बता उठती है। इनके पढ़ों के तीन अंग हरिदास जी को 
अंघ, स्वामी हरिदास जी के पद और हरिंदास जी की वानी 
$ नामों से मिलते हैं । यह इनका एक ५६ देखिये--- 
“इरि को ऐसोई सब स्वेल । 
सगे तृस्ता जब ब्यापि रही डे, कहूँ बिजोरों न वेल ॥ 
धत-मद जोइन-मद की शाज-मद, ज्वों पंछिन में डेल ! 
कहि हरिदास, बड़े जिय जानी. तौप्थ की सो मेल ॥77 
अ्रीभट्ू 
इनका जन्म संबस्‌ १४५६५ के लगभग साना जाता है। 
ये केशव काश्मीरी के अधान शिष्य थे। केशव निवाके सत के 
प्रसिद्ध विद्ान थे । इनकी कविता की भाषा सीघी-सादी है । 
!. ुमलशवका और आदिबवालीर सास की इनकी दो पुस्तकें 
मिलती हैं। थे अपने छोटे पदों के लिये सिद्ध हैं! झुक 
सदाहरण देखिये--- 
! उसी मेरे अर्नान मे दोक ऊंद | 
गोर-चर्दान वृषभानु-नंदिनी, साम बरन नंद मंद | 
गोल्क रहे झुभाव रख में, मरते आनंद कंद। 
जब ओमह प्रेस स्लन्यंधन, क्यों छुडें ृढ्ध फंद ॥7 


् 


ने ने अमन. पकशनणनभ जानना... डक 


पड अध्याय 


परेम-चअम्भवला के जतक्ति-झागी दो दावि--- 
४ तर र प्ीप ८ 
( ऑरसतरीर आर स्खलन । 


पिछले सभी कबिया के परिचय से ग्रह बात स्पष्ट हो 
ज्ञाती है कि वे मबके साय किली मत किसों मनविशेष के 
सिद्धांगों का प्रतिषागश काम के लिये- आपने विचारों का 
प्रचार करते के खिय है। किला का आश्रय बहसणा करने रहे थे । 
फुछ्िमार्गी, राचावब्लभी, गोड़ीय लफ्दायी और भसिंधार्की-ने 
सप्ती जी कुड कहेते थे उसओं मतबाद को ताक स्पष्ट रहती 
थी। भक्तिकाल के लभी ऋषि और विशषकद्धर कष्स-भक्त कबि 
'किसी न किसी संभदाय के साथ संबंधित थे, परंतु इसी काल में 
इमारे साहित्य में वा आन्माप ऐसी भी अबवरित हुई ज़िमका 
किसी संप्रदायांबशप ले कोई गटबंधल नहीं था! इनका 
संबंध केतत मोहनली सूरत, सांचरी सूरत, गिरघर गोगाल के 
साथ था | भीरा और रसखान इसके माम थे। इनका सारा 
स्वर एक अम की कमयत्ा में तरंगित रहा है । आगे दम इन्हीं, 
दोनों के संबंध में कुछ बिचार करेंगे । 


जन खनन 


प्रश-सब्भयया के भाक़िततायों पो काष पट 


भ्क्रप्रवग मीराबाई 
( परिचय ) 

मीरा का कक्‍न्‍्म जोधपुर एच्यांतंध चकडी नामक 
रांब में संब्रध १४३५ के लगनग हुआ था। इसके पिता का 
लाभ राव गह्ललिह था आर बावा का शराब दूदा | जाः्वपुर की 
खसान वाल अलिदध राब जावा जी मीरा के पड़चाया थे ! इसके 
पिता राब रह्लमसिह के लड़ना की ओर से :+ गांव जागीरे में 
मिक्के थे और आकड़ो भी इन्हीं में से एक था. इसलिय मीरा 
ने अपते का मढ़तिया के सास से प्रकट किया है 
7 जनम लियो हैं, मोर नाम कल्ननों ' 


“मड़ातका 


2 


हि 


बचपन में ही इनकी माता का देटाल हा गया, शस्सल्िये 
बाबा राव दूदा से इन्हें मेड़ता ही बुला लिया। दूदा पर्क 
वेप्णुब थे | सीरा पर इस वेष्णुबना की पूरी-पूरी छाप खगी । 
इस वेप्णुबता ने सीरा हो ज्री परम भक्त बना दिया ! एक बार 
ददा जी के पाल कोई वेश्शव साथ आया। उसके पास कृष्ण 
की एक सुंदर सूरत थी । भीरा इस मूर्ति को लेने के लिंय सचल 
पड़ीं। विवश हाकर साथु ने मूर्ति दे दी! यही सू्ति मीरा की 
पविन्न भक्ति का एकन्सात आधार बन गई | 

संबत्‌ १५७० में दूदा ज्ञी श्री परक्तोक खसिथार गये और 
इस घटना के एक बर्ष पग्मात चित्तोड़ के महाराणा राणा 
संग्राभसिद के बड़े पुत्र कुंचर भोजराज के साथ मीरा का विवाह: 


कक कृष्मकाव्य की रूपरेक्‍ा 


संपन्न हो गया। यह राणा मझामसिंद बहा असिद योद्धा »े 
जिन्होंने बाबर के साथ फ़तहपुर सीकरी के युद्ध में शरीर पर ८० 
सात खाये थे | खेर, मीरा का विवाह हो गया और वे पतिगृह चली 
गई; परंतु ससुराल वालों से उनका निभाव न हो सका । एक ने 
चित्तोड़ का राजवंश शै था, फिर, मीरा की सास भी कुछ 
कठोर स्वभाव की थी, और इधर मीरा अभी १३६ वर्ष की बच्ची 
ही थी; हाव-भाव द्वारा पति को रिका सकने को कंजा का 
ज्ञान बेचारी को कहां रहा होगा ! वह तो अब भी कन्हैया की 
उसी मूर्ति को लेकर व्यानमग्त रहा करती थीं जो कभी साधु से 
प्राप्त हुई थी और जिस अपने साथ लेकर ससुराल यथारी थो । 
सारांश यह कि ससुराल में भीरा की लिभ न सकी। इनने पर 
ही बात रह जाती तब भी अच्छा थां, परंतु देव को यह दुससत- 
भरा सुहाग भी न साया। विवाह के दस बष के भीतर-भीतर 
मीरा के सास-सखुर और पति की झृत्यु हो गई। विवाह के 
बारह बर्ष पश्चात्‌ पिसा राव रत्नसिंह मी खानवा युद्ध में पावर 
के साथ जूककर परलोक सिधार गये । सिर पर झोई न रहा 

द्‌ सून्ी थी । मीरा का वैधव्य करुणा और निराशा की सीसा 
का उल्लंधन कर गया । मीरा के इस भिशधार जीवन ने अपने 
रिरघर से लौं लगाई । उस मूर्ति ने उन्हें मचसुच इस 
इुःखाबस्था से भारी आधार दिया होगा। सीरा अपने अनन्य 
कयास्यदेव की अतिमा सामने रखकर उनके सुणझों का गान 
करमी और साचा करती ! इसी अकऋार दिन बीतने लगे! शीश 


प्रेम-तन्मयता के मक्तिमार्गी दो कवि ६६ 


की भक्ति की यह तनन्‍्मयता दिन-दिन बढ़ती हीं शई । उनके 
भक्त-आीत्रन की यह कथा धीरे-घीरे सारे मेवाड़ में फेलती गए 
ओर चित्तौड साधु-संतोों का शक तीर्थ बनने लगा। भीरा की 
प्रेम-मक्ति का नाम सुनकर साधु-संत दर्शनों के लिये नित्तोड़ 
आले करे । इस समय घित्ौड़ का सिंहासन विक्रमादित्य के 
आधीन थां--उसी विक्रमादित्य के जो इतिहास में अपने 
दुरशाचरश के लिये प्रस्यात्त है। मीरा के पास संतन्‍महत जन 
का आगमन इसहें अखरी; मीरा के चरित्र पर शंका हुई। बेसे 
भी साधु-संत्तों का इस प्रकार रणवास में आना-जाना शतकीय 
मयाीदा के विरूद्ध था| परिवाग्भर से भीौरा को सममाया 
रोका, 7३ंतु भक्त की लम्मयवा में' लोन मीरा अपले पथ्च पर 
अबल्त और अटल रहीं! क्ृष्ण-प्रेम उन्त पर इतना चढ़ चुका 
० कि समझान वालों को उन्होंने कहकर ठाल दिया-- 
४ शजपांट मांगों तुम्हीं, हमें ने तामू काम ॥7 


सा राणा ने उन्हें कष्ट देन 
आरंस कर दिये | दयाशण पांडेय के हाथां चरणासूत के बढाने 
किय का प्याज्ञा सेजा गया | मीरा ने पाला पी लिया पद बाल 
भी बांका जे छुआ ! प्रसिद्ध है कि फिर शशा जी ने पिठारे में 
जिण्थर सांप ख्िजवाया ते बह सालिशास की सूर्चि चन गया । 
पर फिर, मीरा को शूजों की सेज पर सुल्ला- गया तो बहू 
हुं की सेज्न बस गई । मीरा की यह कष्ठऊथा पीहर वालों के 
स्ये तक्क शहुंची तो हसीन सोरा को आपने एस बुआ लिया । 


मौशः सममतय रे समभों 
किन 


कि 


६२० 
धर कू सका व्य के, रूपरसना 


कल ने शांड़े। 


इ्के पश्यात थ्रे पीहर बाला के साथ तीथ्थ-यात्र ; ; 
छऋहते हैं कि शाजपरियार बारा सदाय जाने पर उन्होंने तुलसीदास 
जी को भी अपनी क्प्टकथा सुनाई थी ओर डन्होंन मीरा की 
आपने पथ पर अटल रहते का प्रदेश दिखा था ओर नझी 


वे सीश्न्यात्रा का चिकली दीं | 


जीवन के अतिम हिना अभ द्वारका में थीं। इस 
समय लखित्तौड का सिंद्ममन राख जयलि|ह के हामों में था। 
राज्य पर विपल्ियां पर खिउत्तियां आ रही थीं और इस सब 
विपस्ियों का कारण समझा जा रहा था सीश का चित्तौड़- 
पररित्याग ! राणा ने मीरा का छीटा छान के लिये कई संदेश 
भेजे, परंतु वे लौटकर न आई और संदते १६२० सें दही पर 
उनकी स॒त्यु हो गई । 


मीरा के काव्य में भक्ति की तन्‍्मयत्ता 


मीर-राचित चार ग्रंथ अक्ििद्ध देैं--०-नरसी जी का 
मायरा, २--रागशेविंद, ६--रसोरठ के पद, ४--मीतगोविंद 
की टीका । इनमें अंतिम रचना अआम्राप्य है। बीतगोबिंद दी. 
एक टीका सहाराण। कुंभा-रचित भी है । संभवतया मूल से किसी 
ने इसे ही सीरानचित मान लिया हो। अस्त ! सीरा का यह 
शेय साहित्य राजस्थानी-मिश्रिद अज्ञमाषा में प्रस्तुत हुआ है । 
इसमें कुछ प्रभाव म्ुजराती का भी बर्तेमान है। शा> टेसीटरी 


ग्रप-लम्भूयता के साक्तामारा ढा कांय हद 


के समानुसाद १शवी शताब्दी नक् युजराव और पश्चिमी 

कक ढ् <ः 9 
शाजस्थास भे एक ही आह चांगी जाती थी | वहत संभध हू 
ली कारण भीरा की साषा ने गुज़रानी का मल हो गया हा। 


्् 
&<॥ 


बेस एक बात और सी है; गुलरात में आज मी मीरा के शीत 
प्र-घर गांव जाते हेँ | संदव हे इस गानों का संग्रह गुजरात 
में प्रबददित तीनों के आवार पर हुआ हा । फिर. सीश स्वर 
भी ता शुजरात में रहा थीं । ऋछछ भी हा, मीरा के पढों में: 

शषा के साथ गुजराती और राज़म्धाना का सल है । 

भीरा की लमस्त रचना सेय हैं। सक्ति की तन्‍्मचता में 
थे सभी पह़ भीरा ने गिरवर गापाजल्न के सम्मुख दृत्य करते 
हुये सुनाये होंगे । मीरा के लब जग-ताते ठूट चुके थे, केबल 
शिरधर ही उनके अपन थे। उनके सामसे सम्त की कहने में 
मीरा ने कृद भी छिपाया नहीं होगा । ताज भी कैसी -- 

“नाचन लगी जब घट कसो ४! 

लोकलाज को भी जब “तिनका ज्य? तोड़ दिया तो 
फिर भय ही क्या था ? सीरा की हृष्ठि में एकन्साज् क्षण ही 
तो पुरुष थे | प्रृद्वन में जब मीरा जीवगुसाई से मिलने 
गई तो जीवगुसाई के यह कह देन पर कि “में ख्थयथों से 
नहीं सिला करता”, मोरा ने उत्तर दिया था कि “मुर्के पता 
नहीं था कि गिरधर के और भी पढ़ीदार हूँ ! मेने तो समझता 
'था कि एक गिर्धर ही पुरुष हें, शेष सभी सखीरूप हैं।”? 
मीरा के चरित्र का सौरव इस बठसा ने म्पष्ठ कर दिया था। 


हर कृष्णकाव्य की ख्परेखा 


अपने प्रियतम को रिम्हाने में तोइलाज भी कैसी! इन्होने 
अमर की तक्कीनता में ही सब कुड्ध कहा है! इस तत्लीनता में 
न उन्हें भाषा की सजाबंट का ध्याव रहा है और न छंदशास्त्र 
के नियमों का।न उन्हें अल्लंकारां की बिता रही है और न 
अन्य किसी माषा-रचचा संबंधी वंधत की। परंतु हां, उनके 
यहां रस और संगीत में तन्‍्मयता का अपूर्वे संयोग रहा है 
गोरा की कविता क्रिसी सिद्धांत-विशेष का प्तिपादन करते 
नहीं चली थी, उसमें तो केबल प्रेम की वह्लींता का उद्रेक 
था | उनकी वाणी तो ओम दी पीर” का अनुभव कराने चल्षी 
थी--वही प्रेम की पीर जो कु उ-कान का ध्यान कभी नहीं किया 
करती । तभी ती घुवद्चस ने अपनी भक्त-लामावल्ली में मीरा 
के परिचय में ये शब्द लिखे धे-- 


सोई मीय बंगविदित, प्रग भवति की खानि |”! 


संसार ने मीर| की इस गति-विधि को अच्छी हृष्ठि से 
नहीं देखा था, परंतु मीरा में शो इसकी कोई परवाह नहीं की 
थी। लोइ-जाज ग्रेम-प्रथ का सबसे शबत्ष बाधक है, जिसे 
उसने संसार की सुराकर दोढ़ दिया था। उसडी व्यंदला इस 
पद से प्रकृद होती है-- 
“थी गरिरिवर आगे नाचूगी। 


(७ ४ 


नआशिसाचि पिव रक्षिक रिकार्ज, प्रेमी जन को जाचूगी। 


प्रम-लन्मयता के मक्ति-मार्गों दो कांच हर 


लोक राज कुल की मरजादा, या में एक ने युखू मी | 
पिय के पैलगा जा परोहोँगी, मीरा हरि राय यचुसी ॥7 
विश्व क्‍या ऋददता है, इसकी खिता तो वह करेगा जिसमे 
किसी की चोरी की हो | मीरा ले नो प्रिय का प्रेम ठोकबजा 
कर शया था-- 
ध्याई री में तो लियी गोविंद मॉल । 
कोई कहे छाते, बोई कहे चीड़े के, लियो रे बर्जता दोल || 
कोई कहे मे हथो कोई कहें सुहघो, जियों री तराजु तोल ।! 
कीई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियों दी अमोलक सोल 4 
या ही के सब लोग जाखृत, लियों री छांखि खोल, 
मी कू प्रभु दरसण दीज्यो, पुर्र जनम को मोल ॥? 
इस लोक-लाज की त्याग-मावता में संसार ने चाहे कुछ 
भी अनुमान लगाये हों, परन्तु भीरा के परतों से इतना वो स्पष्ट 
ही है. कि उसमें जयदेव और विद्याएति का-सा अश्लीलता- 
मिश्षचित संभोग शुंगार नहीं अपनाया गया है' । लोक-शाज- 
व्यग की भावना तो केवल पति-प्रसय-मक्ति दी एकन्मात्र 
अभिव्यक्ति ही थी, अन्य कुछ भी नहीं । इसी उत्कट माघुये- 
भाषना ने सौरा छो प्रभु के साथ एकीकरण-आप्रि में सहायता 
दी । बहीं रा को अ्श्ञ-आवन का भाल हुआ-- 


“सुर्ती हो मैं दरि आवन की श्आावाज |! 
और चहों वो पिय-मलन डी ससही की अनुभूतति आप्र 
हो पाई-- 


श््घ्लाऊ है हक ए 5777 मं 


8 पल शक न 7 
4] ब्विसाओ दा , 


ध्यान रहा कृपा रहनटमशट्ता ने आतिग्यि में भर्द-बट- 
क्र्यापर गझ रास की अधिब्य॑स ता वी हाशगो 
नीणा थी राधा पाव-मिच्म अक्ति में भी गहम्यात्मकता 
क््हू 


उत्पन्त हुई हे | अपन नापब्ररिया का साक्षास्कार काके मीरा 
की झात्मा पुकार उठा हे +- 


से बासयों नाश आई को मलण फंसे होद री। 
काय सर सजनी फिरि २ गना, भे अभागिन रही सा रो | 
यह सीता वही साना है जिस सूफी कब्बाला में "पाल! 
फहा जाता है ओर रहसम्ववादियों में 'मिल्तन-सूछी ।! 
सीरा ने अपने कई पढ़ों मे रेदाल का गुरु कहकर पुकारा 
है । कई विचारकों न दातों के समकालीन हान में संदेह 
उठाकर इप संबध का असत्व ठहराने का अयत्न किया है । 
परंतु यद वा इतिहाससिद्ध वाद हू कि रंदास मीरा के गुरू 
थे । हां, वे चमार थे लेकिन इसस उनकी गुरुआई के मा में 
काई वाया नहीं पड़ सकती थी । चेनन्यदेश जी ने कह 
किया था-- 
“किया न्‍्यासा, किया विध, शूद्रकेन तक | 
जे कृष्ण नत्वचता, सोई शुरू हद ॥!! 
खेर ! यही गुरु आगे चलकर "ज्ोगी” के नाम से 
संबोधित किया गया है । विवेचकों न इस जोगी शब्द से 
अनुमान के घोड़े दौड़ाकर ऐसा सिद्ध करने का प्रयत्न किया 


प्रम-तन्मवता के नक्रिमार्गी दा कांत ह्ड 


हैं कि योटी रेदासेतर कोई भहात्मा मीरा का गुरु दोरा | पशंतु 

अपना तो बिचार है कि जिस अकार कवीर के यहां गुरु शब्द 

अदि में लाधारण अर्थों में रामानंद के लिये प्रयुक्त होकर आगे. 
इह्दर का बाचक हो गया है, उसा प्रदार भीश के यहां भी 

पहले महात्मा फकीर रेदास के लिये और फिर आगे उयापक- 

बहा के लिये प्रयक्त हुआ है। इसी का लिये तो मीरा ने कहा 

थे 

रे 


“जोगियाड़ौ प्रीतड़ी है दुःखड़ारो मूल | 
हिलमिल बात बनावत मौर्टी, पांडे जावन भूल !|” 
इस! के बियोग में भीश की परितण आत्मा ने पुकारा 
ह्ठैः वि 
खअआोगिया, कहा गया नबइ्डा लशब |? 
तथा 
“जोगिया जी निम्न जो शाह ।! 
यही थी मीरा छी भक्ति दी तन्मयता जिसने उसके 
स्वझाविक ऋवज्यापन सें संसार की लांखनाओं के विरुद्ध ताक्ष 
टॉककर खड़े होने का मेवाड़ोचित पौरुण भर! ! यही थी वह 
हसन्मबता जिससे मीरा से मोहजम्य प्रश्ध के स्थान पर बाग की 
डर वेराग्य के स्थान पर प्रेम की पावनता को अशाणा |! इमररी 
इस घासशा को समझने के लिये मीरा का यह पढे पयोष्त 
हीश-+- 


द््य क# आखाप्य को स्परस 


"मे हो राम नाम दलरो न कोई] 
जाके तिश मोर मुकुट, मेरो पति सोई |, 


जा 


[ छोड़, छोड़े सगा सोई 


न 


गाता छोड में 


49 #म 


ध्् 


ल्ः 


मंतन संग ब्रेठ्बेंठि, लोकल्ञाज स्थोई || 


संत देगि दोड़ आई, जगत देखि रोई+ 
प्रमभ कार. डास्डार, श्रमर देल बोई || 
मारशर से नतारण मिले, संत दोई। 
से, सदा सीस ऊपर, गम हुदय होई।| 
इंद में ने तत काक््यों, पैछे रहो सोई। 
या मेल्याविखक। प्याला, पीने मस्त होई॥ 
अजब तो बात फैल गई, जाणशें सर्भी कोई | 
दास मीस लाल गिरवर, होनी हो सो होई ॥7? 


साखाति--रसखान 


रसखान का अन्य संबत्‌ १६१४ के लगभग माना जाता 
है। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने अपने 
आपको शाही वंत का लिखा है-- 


#देग्वि गढर, हित माहिबी, दिल्ली नगर मसान। 
छिनहिं. बावसा-ब्रंस की, उप्तक छोक़ि रसखान ॥? 


( प्रेम-बारिका / 


“हो सो आावन, बेप्शायों की बातो” में इलका बरगन मिलता 


जया ३.४9... .... न्शफ्ण्् 


प्रम-तन्मयता के मक्ति-सार्गी दो काब ६६ 


है। वातों में लिखा हैं किये पहले एक बनिये क लड़के पः 
आसक़ थे । इस पर इनका इतना मोह था कि उसका जूठा 
तक खाया करते थे । एक दिन चार बेण्णनों ने बात करते हुए 
कहा कि ऋष्ण में ऐसी ग्रीति होनी चाहिये जेंसी बनिये के 
छड़के पर रसखान की है। यह बात रास्ते जाते रसखान दे 
कानों में भी पड़ गई । उसने वेष्णबों स पूछा--क्रप्ण का कप 
कसा है ? तो उन्होंने उत्तर में ऋृष्श जी का चित्र दिखा दिया 
बस इस रूप माघुय के पीछे उसी दिच से घनिये के लड़के 
की श्रीति छोड़ दी । उसी रुप-माधुरी में त्रिहन हुए रसखान 
गोकुल चल आये। उनकी सच्ची लगन और उत्डूट श्रेम को 
देखकर विट्ठत्ञाचार्य ने उन्हें अयत्ता लिया । उनडी रकि-माश्ना 
के सामने उन. ने विधर्मी-षन और विल्नातीयता का ध्यान तक 
भी नह करिया। और रसखान भी यह भूल ही गशये कि दे 
किघर आ यये हैं । बादशाह के पास चुराली पहुंची कि रसवान 
तो काफिर हो गये हूँ, परंतु- रसखान को इसकी तनिक भी चिंता 
नहीं हुई। उसी समय उन्होंने कहा था--- 
“कह करें रसखान को, कोऊ चुगज्न लबार | 


जोपे ाखन हार है साखन-चाखनाकर हट... 

शसखान की रखिकता के संबंध में और भी झवेक 
प्रवाह प्रचलित हैं । इच अवादों में मले हो भोर सत्यता चाहे 
कुछ भी न हो, परंतु इतना तो निर्बिवाद सिद्ध है कि उसमें ग्रेश्न 
की तन्मयता थी। उन्होंने सांसारिक प्रेम का पृशा-परा अनुभत्र 


१७७ कृष्शुकान्य हा रूपरखा 
प्राप किया था और उसे के द्वारा ऊहः अलौकिक परम की 
श्रतुयूति भी प्राप्त हुई थी । 

ससलह्वाव-रचित केवल दो पुस्तक मिलती ह--: 
वाटिका' और झुजान-रसखान' ! अपनी रचना में इन्होंने अस्य 
कृष्ण-कथियों की भांति गीतिनकराब्य का झात्रथ ने केकर 
कविस-सर्वेयों का ही अयोग किया है। इनकी-ली चजपी, सरस 
और आइवर-मुक्त भाषा कफेबन क्नान॑ दूँ क्रो बीड़्कर कऋष्गा-भक्क 
कवियों में अन्य किसी की सी नहीं है। प्रेम की सरसता से 
सिक्त इसका सबैया अपने समय का एक परमप्रिय छंद्र बन 
गया था। इस सरलता का अनुमान केवल इसो से लगाया 
जो सकता है कि उस ससय के लोगों ते सबेवे का भाम ही 
कब र्सखान के चाभ पर प्रसलार' रख छोड़ा था। ज्ोग 
श्रया--एक स्वेया तो! सुनाइये--न हहकर केश्रल्ल यही कहा 
करते भै--पएक रसखाम तो सुमाइये' ! 

रसखात की रचना तो बहुत थोड़ी है । उनकी प्रेमवा डिका 
में लगभग ४२ दोदे हैं घर संजानरसखान में लगभग १३० 
शोहे, सोश्ठे, सत्रेये और घमाज्षारियां | परतु इतनी स्वल्प रचना 
मैं भीप्रेण और भक्ति का जैसा सुंदर धमन्वव हुआ है, जैसा 
कवाचित्‌ ही कोई अन्य काम कर पाया हो। अमानुभूति का जो' 
चित्र रसखान की रचना में प्राप्त ह्वोवा है वह हमारे साहिस्य की 
एक अनमोल वच्तु है। भावों की कोमतता और बिचारों की 
एस्पष्टता रसखान की अपनी ही वस्तुएं हैं । 


बैड प्ले. न्‍प्नहने अन्‍य ब५ परत आफ परा॑कंदस। मा ड५ >लमकलफत... रह... बनने 


प्ैस्नसयथता के मक्तित्मागों दो कवि १०३ 


*... अपनी रचना-माधुरी में रसखान अपने उपास्य देव से 
नेकट्य पाये से प्रतीत होते हैं । विचार-टष्टि से वे यक्मों वेष्सव 
थे। इसकी रचता में इनका साम पढ़े बिना तो कोई यह पहिवान 
नहीं सकता कि रसलान जाति के मुसलमान रहे होंगो ! इच्धी 
प्रेस-श्लोनत! को देखकर तो आरतेंदु ने ऋद्ा था-- 
हिल उस्कमान दरिक्षनन पे 
कोडिन. हिंदुन कारिये ॥! 

रसखान किसी पंथविशेष के अतिनिधि के रूप में 
अह्तुत भही हुए, परंतु फिर भी उनमे आपने के वियोग 
की तड़प अन्य किसी से कम दारुण नहीं दिखाई दी है। 
बसका वियोग परितप्ता शापियों से कम तो डीस नहीं रखता 
मुजानरमखान का पहला ही स्यया है--- 

“झालुल हों तो बडी स्सखान बसों ब्रज गोकुल गंव के स्वारन । 
जो पशु हीं तो कहा इस मेरे चर्च नित नंद की बेलु सभ्करन / 
फाइन हा तो चह्ी गिरि को जो धरतदों कर छुम्र पुरदर धारन। 
ओ खग हो तो चसेगे करों मिलि आलिदी कूल कर्ंव को अरन ॥7 

इस पद से रसखान की मिलनोत्सुकता मूर्तिमान हो उठी 
है । अपने प्रिय की आप्नि के लिये भला क्या अदेय है? 
इसी भावना की परिचिति रसखान के इस पद में कितनी 
सुंदरता से स्पष्ट हुई है-- 

“बह लकुशी अर कामरिया पर राज तिहूं पुर की तज बारी; 
आठहुं सिद्धि मतों निधि को सुख नंद की बेल चराव मिखारों ॥+ 


उर्क्क्राओ 


(व्ए कृष्णुकाव्य की रूपरेखा 
इतना ही क्या, अिय से सबंध रखने बाली धभ्त्येक ही 
बस्तु भ्रेमी के लिये महत्व रखती है; आगे की दो पंक्रियाँ इसी 
का स्पष्टीकरण है-+- 
#रमखान कबी इन शआरखिन सी अज के बन बाग तहझाग मिहारों । 
कोटिकर कलधौत के घाम करीत्न के कुजन ऊपर कारे॥! 
ब्ब के महत्व क अपने देनन्‍य से बढ़ा देना भक्त के 
हृंदव की भक्ति के गौरव का सच्चा सपष्वीकरश है. ! रसखात से 
इसे अपनी एक-स्थर- वाणी में गुजा दिया दै-- 
“काश के ग्गग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लें गयी माखन गोरी !! 
रसखान की भाण सरल तथा असाव-गुण-परिपूर्णो 
बजभापा है । भावरगांस्रीय उन्ते कृट-कूटकर भर है, परंतु 
धशब्दाइंबर की उनमें कहा ऋक्षक थी नहीं आजे पाड़े । क्या 
माष ओर क्या भाष, दोनों ही की हृ॒श्टि से रसलान बा स्थान 
निराला है, और सबसे मिशात्ा है उसकी भक्ति की तम्मयता 
का आक्षोक | इसी तन्मयता ने तो रसलान को रस की खाति 
बना घोड़ा । 


भ्र्द 


अीनीरननल्‍+न++ 


उ्यशीपडीब/ग कम लक प्रा... हक स्चध्ा अडते -३१२,० है ले, 9५१५: 5फऋ सं एड भाव>रक अं सफल... धुाआ कह कक 


पॉरिशेष्ट 
मक्त्युगीन चेतना के अन्य साधारण क़ष्ण-कबि 


भक्ति-युग की चेतेना का प्रभाव काठ्य-सहित्य पर 
इतना प्रगाढ रद्दा कि उसकी छाया से कोई विरजा ही बच पाया ! 
रंक से ल्कर राबों तक मे इस भार को बहुल किया | क्‍या 
बिरागी और क्या विलासो, कोई भी हा इससे बचा न रहा 
पीछे हम उन कबियों का उल्लेख कर आये हैं जो या तो मत्त-पंथ 
के नाते कष्ण-चरित्र का गान करते रहे या थे कथि जिससे 
ऋृष्ण-पेम्न-दस्मयवा का विकास हो पाया था । इनके अतिरिक्त 
कुछ अन्य कवि ऐसे भी थे जो इन परिधियों से बाहर के थे, 
कचिता भी उनके सनमौजीपम का विषय श्री, परंठु दुनिया 
को देखा-देखी जिनसे कर्मी-कभी कृष्झ-म्रेम उमड़ आता रहा 
था | आगे हम रेस ही छछ कनियां का संक्षिप्त ढंग पर उतलेख 


करेंगे | 


महाएदान् नरहख््वदाज इसका समय खंचम्‌ १४६८ 


से १६६७ नझ के भष्य का है य अकबर के दबोर में आया- 


2, 4 कान 
जाया करने थे। उठी मे इसने सहापाय की उर्णय से विभूषित 


हर 


कप कल सका के 


श्क्ज कृष्णआाव्य की झ्परेखा 


किया था । बसे ये असनी के रहने वाले थे | शाही दबार मे 
छच्फा मान था | कहते हैं, इनके एक पद पर बादशाह ने गोवव 
बद करा दिया था | भक्ति संबंधिती इसकी रचना रुक्मिणी- 
मंगत! बचाई जाती है | इसके अतिरिक्त छष्पयनीति! भी मनें 
में आती है 


नरोत्तमदास---त्रे कस्वा बाड़ी जिता सीतापुर के निवासा 
थे | लगभग संबतू १६२० में वतेमान थें। इनका लिखा 
मसुदामा-चरित्र) पंथ कष्ण-जेमियों के लिये बड़ी प्रेण की रचना 
हूँ। यद्यपि यह छोटी-सी रचना है, तथापि अत्यंत मरस और 
हृदय-घिमोहक वन पड़ी है । इसकी भाषा अ्वाइभर्यी और 
व्यवस्थित है । सुदामाचरित्र लोगों में इतना प्रिय हुआ फि 
उसके अनेक पद आज भी लोगों के मुखों से सुने जाने हैं. । इस 
ग्रंथ में कारुणिकता कूठ-कूटकर भरी है। इसके अतिरिक्त 
इसका लिखा धर वचरित्र” भी सनने में आया है ! 


रायबरेली के एक हलवाई सलिचदास से संबनू १५८५ 
में हरिचरिता और १४८७ में भागबत दश्षम सकंध भाप! 
नाम से दो प्रंथों को अवधी-मिश्षित भाषा में दोहे-वोपाइयों 
में रचना की । दोनों रचनाएं साधारण कोटि की हैं । 


इसी प्रकार प्रसिद्ध कबि केशवदास के बड़े भाई पलभद्र 
उ्नश्न से भी अपने अन्य कई जंधों के अतिरेक्त “नोचद्धन 


भांक्तडगीन चेतना के अन्य साधारण छुष्णु-कवि.. ४०४ 
का 


सतसई एीका” की सी रचरा की। इनकी रचना परिसाकित 
तथा ग्रौड़ है । समय इनका संवत्‌ १६०० के लगभग ठहस्ता है । 

इसी समय अकबर के प्रसिद्ध दर्बारी रत्न अब्दुर हीम 
खानखाना ने कऋष्ण संबंधी कास्य-रचना प्रस्तुत की। उनका 
लिसया गासपंचाध्यायी महत्वपूर्ण गंथ कहा जा सकता है। 
गहीस का जन्स संबस्‌ १६१० में हुआ था। रहीम अरबी, फारसी 
और तातारी के अतिरिक्त हिंदी-संस्कृत पर भी अच्छा दावा 
रखते थे । अब्धी ओर बजभाण, दोनों ही काव्य-सागओं 
में अह समान कुशलता श्राप्र थी । इन जैसी भाषा की सार्मिकता 
उस ऋल के कम्त ही कवियों को प्राप्त हो पाई हैं । 

अकबरी दवार में रहने बाल स्वदेशासिमासी कविबरदान्य 
पृश्चिवीराज्ञ ने भी इसी समय “बेली-किसन-शकभणी री” 
नामक सामिक रचना प्रस्तुत की थी। वे वही पूथिद्दीराज थे 
लिन्हेने सम्राद्‌ अकबर से संधि करने के लिये झुकते हुए 
भदाराणा प्रताप को उत्तेजनाभरा पत्र क्ुखिकर स्वतंत्र रहकर 
आन पर सर सिद जाने का संदेश दिया था। इनके अंथ सें 
गजम्घानों-सिश्चित भाषा में श्रीकृष्ण और रुविसणी के विवाह 
का वर्णान है | 

अक्त-शिरॉमर्सी तुलसीदास ने भी क्ृप्णगीतावली” लिख- 
कर अपने हृदय की उद्ारता का परिचय दिया, परंतु गीता- 
ब्रती के पदों मे उसकी कविता किसी कौशल का प्रकटीकरण 


१०६ कारक व्य को रूपरेस्ल: 


न कर सक्की, क्योंकि उनका अंतरहंसख तो रामचरित के मती 
चुन चुका था। छुंद् भी सही, ऋष्ण-चरित्र का [भोहक रूप हिंदी 
के महान्‌ गौर तुलसीदास की दृष्टि में भी गारब पा दी गया। 
पिहानी ज़िला हरदोई के क्लादिस्वरश ( जन्म संबत्‌ 
१६३४ ) भी इसी समय मे हुए जिन्होंने बल्लमीय संप्रदाय के रंग 
में दूबकर कृष्ण-मक्ति के सुंदर रस-रिक्ति फुदकर पद रचे। 
आलप ( जन्म संबत्‌ १६०० ) और उनकी प्रिया तथा सहचरी 
शेख शंगरेजन ते भी अपने सरस फुटकर पढरों द्वारा कृष्णकाज्य 
का अंडार भरा | 
वाज्च--हा नाम भी क्ृष्ण-प्रेमियों में बड़े गौरब का दे - 
बही ताज जिसने अपने सांदश सलोने के मधुर वेश पर लाख 
का त्याग कर टूस्ण ले हर लगाया था। ताज फा उन्स संबन 
१8४२ के लगन अजुमाना जाता 6 । उनका अधिक परिचय 
तो ज्ञात नहीं, परंतु प्रसिद्ध गुजराती बिवाच गोजिंद रिश्ञभा 
का कथल है कि वे करोल्ली ( मेचाड़ ) राज्य की निशामिती थीं | 
जाति के मुसल्तमात होने के कारण परम-मैप्णय ताज को पूर्ति 
सपासक वेप्णु से हपकी प्रेमोपासभा में बाघा अवश्य डाली 
होगी; सहधलियों ने भी उन्हें फकारा होगा; कोकलाज का 
प्रश्त भी आड़े आया ही होगा, परंतु उस मुसलिम-मीरा ने 
जिस अठल उत्साह से काम लिया होगा उसका कितना गीरव 
है 


होगा ! उसके दुखद की व्यंजना इसी एक पद में अदुभव हो! 


उठी है... 


028 


' भक्ति-दुर्गीन चेतना के अन्य साधारण क्ृप्ण-कवि १०७ 


“सुनो दिल्ल जानी मेरे दिल की कहानी 
तुम इस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मै ! 
देवपूजा ठानी मे निवाज दू भुलानी, 
तजे कलमा कुरानी साडे शुनन गहूंगी में || 
सामला सलोना सिरताज सिर कुह्ले दिये, 
तेरे ने दाग में निदाग हो दहुंगीगे।! 
नंठ के कुमार कुरान तांडी सूरत पे , 
ताड़े नाल प्यारे हिंदुवानी हो रहूँगी गे ॥!! 
वाज का अन्य कुछ भी परिचय प्राप्त नहीं! अपनी रचना 
से ये पंज्ञाव-निदासिनी जान पड़ती हैं! उनके रचे लगभग 
हो सी पढ मिलले हें जो कि गोबिंद गिदल्लाभाई के पुम्तकाज्य 
में सुरक्षित हैं । 
यह भक्ति करा अन्मुक्त कार था जिसमें ली, शूहर 
विधर्सी के हप, से भी धर्म के कलह्मित वंधन उड़ा दिये 
जा रदहेथे। | 
अविक क्या कहें, सरस भक्ति का यह मसोहक पथ 
इतना आकर्षक रहा कि तत्कालीन जगद्मसिद्ध अम्रीट अकबर 
तक भी डसम्चके आनंद की अलुभूति में पदश्चना, करते रहे। 
अकबर का कला-ग्रेम अति प्रसिद्ध है। उसके दर्बारी मभरत्नों 
से उनकी कला-प्रियता का पता सपष्टता से चल जाता है 
उसकी इस कला-अयतत का कुछ न छुछ प्रभाव जलाराधिकारी 
सम्नाटों में भी पीड़ियों तक बना रहा 


ड्ख्थ्र क्ृष्णकाब्य की रूपरेखा 

स प्रकार हम देखते हैँ कि पराधीन हिंदू जाति ते अपने 
दुशख-दद के दिनों में क्णओम की माधुरी से बड़ा भारो 
सहारा पाया था | ऋष्श-मेम की सरस-माथुरी का यह शीतल 
खोल विक्रम की १४त्रीं श्ृववीं और १८वीं शताब्दी में अजस् 
रूप से बहकर अक्तों, रसिकों, निराशितों से लेकर गजों-महाश्जों 
तक को रसाझाथित करता ग्हा | 


है 


>ब च कक ०... क शकाक जन अनडीफना 


द्वितीय दर्शन 
शखगार-युगीन क़ृष्ण-कर्ति 
अलंकूत मक्निकाव्य की आधार-भूमि 


इगार थुग में हमारे काव्य की प्द्ठ-मूमि एक्स 
परित्रतित हो गई। भक्ति का स्थान खगार ने ले लिया। आध्या- 
स्मिकता के स्थान पर बिलास ने शक्ति संभाल ज्ी। रीति-विवेचन 
के नाम पर नायक-नायिकाओं के भेटोपभेदों की बारी कियां दिखाने 
में ही कविगण की शक्ति व्यय होने कगी। पर एक बात बढ़े 
मणे की रही कि श्गार का सारा उठान होता रहा राधा और 
ऋष्ण के सौंदिय-सरोसे पर ही | साहित्य का बह सौंदर्य जो एक 
दिन आध्याश्मिक प्रेरशा उत्पन्न करता था बद्दी रीति अथवा 
श्रगारिकता को उत्साह देने छगा। ऐसा होने में शायद 
अक्ति-कालीन रूपमाधुरी भी छुछ जिम्भेदार थी। नारी के जिस 
रूपमाधुये पर भक्तिप्रेरणा का भरोसा किया गया था उससे 
साहित्य की पावन धारा चिज्ञासमय खझूगार के दरार तक ही 


है 


१६० कृष्णुकाव्य की रूपरधा 


नहीं अपितु अश्लीलता की दुगंधित गलियों तक में विखरा दिया 

शगा-फालीन कब्षियों के श्रगार-पथ-प्रकाश-स्तेंच देव, विहार), 
मतिरास, कुलपति सश्र, पदेमाकर, सवाल आदि ने ऋष्ण के सोहक 
सौंदर्य से लफर राया को झाम-कीड़ा और गोपियों के विज्ञास- 
भय जीवन को गाथाओं तक के सभो रखोले रहस्य खाज़ डाले | 
स्वकीया की अपेक्षा परीकया की क्रीडाओं में अधिक आनंद लेन 
बल्ले कवियों की कब्रिता के दोरजोर में भक्ति-कछाव्य का 
स्वरूप सुरक्षित रह सकता असंभव था । इसीलिय श्रगार-युगीन 
भक्त-कवियों ही पवित्र अंतर्रणा में कुड न कुछ मलक रीति- 
विषयक पड़ ही गईं, परंतु थे शगारिक धारा के गोताखोर भी 
भक्ति-परंपरा से -निरुक्त नहीं हो पाये थे। संभबतया कबिता- 
सोंदर्य के वनाव-बिगड़ाब का आवार इनके मस्तिष्क में भी राघा- 
कृष्ण का बचदान ओर अभिशाप ही रहे हो | तभी तो रीति के 
परम पुजपरी मंगलाचरण में इन शक्तियों का स्मरण करते ही 
रहे। और बिद्वारी जेसे रसिया ने तो प्रभुअ्रम की स्ट्ति का अयोग 
गुनाह की जिंदगी के मध्य में रोज्ञेनमाज की तरह किया है। 
बहुत दूर तक तो उनकी मतसई में हर दस दोहे के पशचात्त्‌ एक 
दोहा भक्ति-विवयक आता रहा है। पहले सेकड़े के उत्तराष्र में 
यह क्रम ठीक तो नहीं निभ सका दे, परंतु फिर भी, बीच-बीच में 
शुनाहों के प्रायश्चित्तों के रूप में नास-घ्मरण कर ही लिया है। 
अपधभिप्राय यह कि यदि श्वमारकाल को भक्ति श्वगार से प्रभावित 
हुई तो इस काल काश्गार भी भक्ति से कुछ न कुछ प्रभाव 
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केला ही चक्षा। इस काश्ष के जिन ककियों में काव्य की प्र रखा 
भक्ति भें लाई के भक्तिकाल में जल हुए किसी न किसी 
संप्रशय के अनुयायी अब्श्य थ। इस संमदायक भावमा से 
मुक्त इने पाल जिन कतियों ने र्भाक्त संदंधी जो रचना की है 
स्समें उनकी भक्ति-प्रेरणा क्या आवल्य नहीं आ पाया हैं। इस 
प्रकार से इस काल के क़ष्ण-कवियों का दो का में पिभक्त 
किया जा सकता है--१ भक्ति-प्रबाह-प्रधान, २--रीति-प्रदाह, 
प्रधान । भक्तिअसाव प्रधान छालों मे से प्रशुख पास घनासंदु- 
नागरीदास, अलचेली अली, अआचा हित थय्रृदबनशस, भगवत- 
रसिक, श्री हटी, अजवासी दास, रासकगोबिंद तथा मारायश स्वामी 
का मारा जा सकता है। इनके अतिरिक्त कालीदास अिबेदी 
मॉचत, गतल कवि, सोमनाथ,चंदन, पदसाकर , गोकुक्षनाथ आदि 
के साम दूर बर्ग में लिये जा सकते हैं। पहले बे के कबियों में 


प्रधानत। सक्ति की रही । इसलिये उन्होंने पग्मुख रूप से क्ृष्ण- 
साहित्य प्रसुत्त कया । आर दूसरे ब्गे पाले कादयों ने ऋष्ण 
संबंधी रचना तो अब्श्य प्ररुंत की, परंतु इनके लिये यह पथ 
प्रमुख रूप मे न रहकर गौर रूप में ही रह गया। इनका प्रधान 
गया 5: गतरकाल का प्रभाव ही प्रमुख रूप ने वहन करदी «ही । 
अक्ति वी प्याभाषिक अनुभूति का संित्रण तो इस काले के 
भक्ति-प्रधाव गे में भी उब्कोटि का नहीं बन पढ़ा। भक्ति का 
आत्मसोंःय पक्ष इस काल में कहां लिया गया। केवल राधा 
ओर कःण के बाड़ मो ये का ही वसन होते! रहा । और सिपय- 


श्श्र्‌ ९ का थे के रूपरंखा 


बखना की हृष्ठि से तो कहना चाहिये कि इस काल में कोई नः 
बात प्रस्तुत ही नहीं हो पाई: बस केबल वही पुराले छथनों 7 
चब-वबणु होता रहा । 
इस काल की अक्ति-कषिता रीति की आगारिकता से 
प्रभाव केकर चली। भक्तिअधान कवियों ने किसी सीमा तक 
अक्ति की पाव्नता को बचाया भी, परंतु रीति के आचारयो के 
हाथों में जाकर तो न क्रश ही सुरक्षित रह सके ओर न राधा 
ही | योवियां तो पहले दी बदनाम हो चुकी थीं; फिर इस काल 
में तो उनकी चिंता ही दान करता । रसिकों की “लीला” आर 
“वहार”-.-बर्गना ते सहामाग्त के प्रसिद्ध नीति-बेक्ा' कृष्ण का 
जमुना-ऊजों में लुरूच-लफंगों की भांति चक्कर काटता डिसखाने मे 
ही कक्म की कला की इतिश्री कर डाली | साहित्य और समाज 
अन्योन्याश्रय संबंध का एप्टीकरण आज के ऋकब्यों ने 
साज्ञात कर दिखाया था। हमारे कथन का अभिप्राय यही है कि 
इस काल की मुगल-कालीन विल्ास-प्रियता ने हसारे सा 
को इस मार्य की ओर प्रगति देने में पूरा सहयोग दिया होगा! 
खेर, यह सभी कुछ हुआ, परंठु इस-काल की भक्ति-कविता पर 
कुछ कल्ाविददों ने अच्छा रंग भी चढ़ाया। घनानंद, चाचा हित 
बृ दाबनदास, पदुसाऊर, श्रीहठी और गोकुलनाथ सचमुज 
काञ्यकला के मंजे हुए खिलाड़ी थे | 
अक्ति-युगीन क्ृष्ण-कक्रियों ने काव्य-रचना में अजमाया का 
प्रयोग किया था, परंतु इस युग में कुछ भक्तों ने अबधो का भी 
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प्रयोग किया | साथ ही एक परिवतन यह भी आंवा कि जहां 
मक्तिकाल में केबल गीति-रचना हीं चलती रही थी वहां इस युग 
में प्रभध-रचना का भी कुछ उद्योग हुआ ; परंतु यह प्रबं ध-रचना 
सफलता प्राप्त न कर सकी | कृष्ण-चरित्र में अन्ंघ को कल्पना 
करने वाला तुलसी-सा कचि सिल्ल कहाँ सका ? इसी आंगार के 
युग में कविता पर अलंकारों का भार तो लादा ही गया; साथ ही 
छंदों की विविधता ने भी कृष्णकाव्य में अच्छा स्थान आप्त 
किया । यो वो ऋवित्त, सवेया, सेला, दोहा और उल्लाला का 
कुछ प्रयोग तो भक्तिकाल में ही आ शया था, पश्तु यहां इनको 
और भी गति मिल्री और साथ ही चौपाई, श्ररित्क्ष तथा 
रूपमाला आदि ने भी अपना अच्छा स्थात बना लिया । 

इस काल के ऋष्ण-मक्तों ने ऋृष्णेतर अन्य देवी-देवताओं 
के प्रति भी सम्मान-भावना का प्रदर्शन किया। काली, भैरव, दुगो 
ओर शिव का भी दशेन होता रहा | संभवतया ऐसा होते में 
तुलसीदास की विनीत भावना ही प्रेरक बन सकी हो । भक्तियुग 
के दिनों तक ऋष्णकाव्य से भक्त और शसिये ही लाभ उठाते 
रहे थे, परंतु शंगार-युग में आकर काज्यकल्ला के विवेचकों ने 
भी उसी का सहारा से लिया | श्वंगारकाल का शायद ही कोई 
रीति ग्रंथका ऐसा बचा होगा जिसने अपने अं में राघा-कऋष्ण 
की याद न की हो । रीति के अंतर्गत नखशिख, बारहमासे, 
अष्टयाम, सायिकाभेद तक ही में नहीं, रस और अलंकारों के 


३३४ कृष्शुकांव्य की रूपरेखा 


बिवेचन तक में बांकेबिद्दारी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी । 
अगले अध्यायों में इसी शृंगार-युग के कवियों और उनसफी रच- ४ 


नाथों की जानकारी प्रस्तुत फी जायेगी । ' 
है 


६६६६: कक 
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इस यूग में जो कवि कष्ण-भक्त के रूप में अस्तुत हुए हैं, 
वे भ्रायः किसी न क्रिसी मत अथवा संप्रदाय से संबंधित 
थे । कुछ ऐसे भी थे जो इस भतवाद से ऊपर उठकर क्षृष्ण की 
सर्चसान्य एक-मात्र भगवदूशक्ति के पुजारी के रूप में आये । कुछ 
भी सद्दी, परंठु भक्ति-प्रधान कवियों की इष्टि में ऊष्या का सहत्व 
एक उपास्य देव के तुल्य ही था। सैद्धांतिक मतभेद के रहते हुए 
उन सभी की दृष्टि में ऋष्ण सर्वेकला-संयन्न विष्यु-अवतार अवश्य 
में भक्विप्रधान कृबियों में घनानंद, नांगरीदास, अलबेजली 
अली, बख्शी हंसराज, चाचा हित ३ दाबनदास, भगबदश्सिक, 
श्री हठी, अजवासीदास, रसिकगोविंद, बाबा दीनदयाल गिरि, 
सहचरिशरण और नारायण स्वामी का नाम असिद्ध है । आगे 
इन कवियों के संबंध में संक्षिप्त परिचय अस्तुत किये जारंगे । 


घतानुद 


प्रतानंद का जन्म संबत्‌ १७४६ के लगभग हुआ और भला 


द्ट््ू कृप्णुकाव्य का रूपरखा 


संबत्‌ १७६६ में मादिरशाही हमले के अवसर पर हुई। ये जाति 
के कायरथ थे और दिल्ली के मुगल बादशाह मुहम्-दशाह रंगीले के 
मीर मुंशी थे। कहते हैं कि सुजान नाम की वेश्या से इनका भार 
प्रेम था--इतना कि इसकी ह्रध्येक आज्ञा का पालन बिना आगा- 
पीछा सोचे किया करते थे | घनानंद कवि होने के साथ-साथ 
अच्छे गवेये भी थे | साथियों को उनकी रसिकता खटका करदों 
थी | एक दिन कुछ चुगलखोरों ने बादशाह से कह दिय। -“बादशाहे 
सलामत, भीर मुंशी साहब गाते बड़ा अच्छा हैं ।” बादशाह ने 
उन्हें गाना सुनाने के लिए कहा ! उन्होंने बहाना बनाकर टाल 
दिया | चुगलखोरों ने कहा--यि आपके कहने से शायद न भी 
गायें । हां, यदि इनकी प्रेमिका सुजान कह दे तो तुरंत सुना दे ।” 
अंत में ऐसा ही हुआ | सुजान बुलबाई गई और प्रेमिका का 
संकेत पाते ही इन्होंने गाना आरंभ कर दिया, परंतु एक भूल कर 
बेठे--गाते समय घनानंद का मुंह सुजान की ओर रहा और पी2 
बादशाह को ओर । इस बेअदबी से बादशाह अश्सनन्‍्त् हो गये 
और इसी बेअद्बी पर उन्हें नगर-निर्बासन मिल गया । प्रेमी 
घनानंद ने प्रेमिका के साथ चलने की ग्राथना की, परंतु उसने 
बड़ी रुखाई से इन्कार कर दिया । इससे घतानंद को बड़ी ठेस 
लगी और वे विरक्‍्त होकर व्‌ दाबन में आ बसे । सुज्ञान उन्‍हें 
इतनी प्रिय थी कि उसकी कठोरता देख लेने पर भी ये अपने पदों 
में उसका नाम अवश्य दिया करते ये। इस नाम की रसीली स्मृति 
उन्‍हें अब भी पूर्यवत्‌ विद्डल करती थी | आगे चलकर उनके इस 
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लौकिक मोहजन्य प्रेम ने अलौकिक प्रेसानुभूति का आनं॑दास्वादर 
लिया | इसी समय उनका सुजान शब्द कष्ण4 ची हो गया । कह्दते 
हैं, संबत्‌ १७६६ में जब नादिरशाही सैनिक मधुरा की गलियों में 
रक्त बह रहे थे, तो किसी ने उन्हें सलाह दी.कि बृदाबन में 
बादशाह का मीर मंशी फकीरी वेश में रहता दे; उसके पास बड़े 
अमूल्य रत्न और सणियां हैं; उसे जाकर छटो। सेनिकों ने 
विरागी को जा घेरा और जर-जर-जर ( घन, धन, धन ) चिह्लाने 
लगे | घनानंद ने शब्द को उल्टकर रज-रज-रज कहते हुए 
तीन मुट्ठी ब्रज की धूलि लेकर उन पर फेंक दी । इसके अतिरिक्त 
उनके पास और घरा भी क्या था ! सैनिकों को क्रोध्न आया और 
उन्होंने इनका एक हाथ काट दिया। तंग करने पर भी जब कुछ 
न मिल्ला तो वहां से चले गये। घनानंद ने मरते समय अपने 
रक्त से यह पद लिखा था-- 


धबहुत दिनानि की अवधि आस पास परे, 

खरे अखरनि भरे हैं उठि जान कों। 
कहि-कहि जावबत छुद्दोले मन भावन कों, 

गहि-गहि राखत ही, दे-दे सनमान कों !| 
भूठि बतियान की पतियानि तें उदास हो कें, 

अब ना पिरत घन-आनन्द' नद्यन कों। 
खधर लगे हैं आनि करिके पायन आन, 


पु 


चाहत चलन ये सैदेसों ले सुजान को ॥? 


प्रेमी घनानंद साज्ञात रसावतार ओर ब्रजभाभा के प्रधान 


श्श्प्य ऋषच्णाफाव्य की रूपरेखा 


कवियों में से थे। इनकी जेंसी समर्थशील. शक्ति-संपन्न और 
विशुद्ध जजभाषा लिखने में शायद द्वी कोई कबि कृतकार्य हुआ 
हो | प्रोदता और मधु में घनानंद अप्रतिम रहे। रसिक 
घनानंद ने साज्ञात्‌ बियोग-जन्य पीड़ा अनुभव की थी । उसका उनके 
यहां श्रलौकिक चित्र प्रस्तुत हुआ है। अंगार-बर्णना में त्रियोग 
की जो श्रनुभूति है बह उनकी अपनी ही वस्तु है । उनकी रचना 
में उनकी हृदय-स्थिति प्रतित्रिंत्रित हुई है | कवि प्रायः अंतव त्तियों 
को निरूपण करने भें छीन रहा हे | प्रेम-गर्शाना में बिहारी, देव, 
प्माकर के जैसी बाहरी उछल-कूद वहां नहीं दै। घनानंद की 
प्रम-पीर की बर्णना में गांभीय और प्रशस्तता मिलेगी ! ्रेमदशा 
की अभिव्यक्ति में उनका कोशल सेव सफल रहा है, तभी तो 
यह कह्दा जाता है कि प्रेम की मूढ आंतदशा का उद्घाटन करने 
में उनको जेसा सफल्लता अन्य कोई आ'गारी कबि म्राप्त नहीं कर 
सका । प्रेम की विपमता की अभिव्यक्ति में घनानंद ने विरोधा- 
मास का आधार या है ओर हृदय की अपील को जोरदार 
बनाने के लिये ल्ञाज्षणकता का सहारा। इसीलिये उनकी 
वक्तियां बल्नचती भी रही हैं | 

सुजान के घनानंद ,लोकिक प्रेम की ओर से अलोकिक 
और अव्यक्त प्रेम की ओर भुके थे।सांसारिक स्वार्थपरता ने उनकी 


आंखों का पद उठाकर बैराग्य-विभूति प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान 
की थी; इसी से उनमें सच्ची तन्मयता जागी थी और सदी 
ठनन्‍्मयता ने ही उनकी वाणी में सरस्यती का बल दिया था। 
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अनुसंघानकों ने उनके लिखे निम्न ्र्थों का उल्लेख किया 
है--घनानंद-कवित्त, आनन्द्घन जू के कवित्त, कवित्त-संग्रह, 
मुजान-बिनोद, कृपाकंद-निबंध, सुजानहित, वियोगबेलि, रख- 
केलिवल्ली, आनंद्धन जू की पदावली, इश्कलता, प्रीत्तिपावस, 
जमुनाजस और थ्रृदावनसत। इनमें से कवित्त नाम घाली 
पहली पुस्तकें एक ही वस्तु है; अंतर नाम-मात्र का ही है| सुमान- 
बिनोद भी इन्हीं की स्कुट रचनाओं का एक संग्रह है; इसे 
स्वतंत्र अंध नहीं मानना चाहिये। शेप क्ृपाकंद-निबंध, सुजान- 
हित और वियोगवेलि निःसदेह इनकी अच्छी कृतियां हैं । रस- 
क्रेलिबल्ली के दर्शन नहीं हुए, केत्रल नाम ही सुनने में आया दे! 
आनंदधन जू की पदाबली, इश्कलता, श्रीतिपाथस और जसुना- 
जस भी इन्हीं की रचनाएं जान पड़ती हैँ | हां ४ 'दाबनसत इनकी 
क्रोई रचना नहीं-। बास्तव में इसके लेखक हरिदास फे शिष्ष्य 
भगवत मुदित हैं । किसी भूल के कारण यह रचना इनके नाम से 
प्रसिद्ध हो गई दै । इस प्रकार इनके अंथों की नामावज्ञी इस रूप 
में स्वीकार की जा सकती दै--धनारनंद के कित, कृपाकंद- 
निरवंध, सुजानह्तित, वियोगबेलि, घनानंद जू की पदाबल्ी, इश्क- 
लता, प्रीतिपाइसत और जअमुनाजस। कृष्ण-भक्ति संबंधी इनका 
एक बड़ा अंथ छुत्रपुर के राजपुस्तकालय से मिला है जिसमें 
५४२ प्रष्ठ और १८११ विविध छंद तथां अंत में १०४४ पद ईं। 
इस ग्रं4 में प्रियाप्रसाद, जजव्यवद्दार, वियोगधेलि, कृपाकंद- 
निबंध, गिरिगाथा, भाषनाप्रकाश, गोकुलबिनोद, भानचमत्कार, 


2९० #ष्तुकांध्य की लपरेखा 
कृणतौसुरी राममसाहुरी, वुद्ातरनस्मुद्रा, ग्रेमपत्रिका, रस- 
घसंत अः द अनेक कि यों की सूची दी गई है। वियोगीहरि के 
ब्रजमावुरीसार, पं० रासचंद्र शुक्र के दिंदी साहित्य के इतिहास 
और छा० दरदेव बाहरी के हिंदी क्ाव्यशेली के जिकास में इनके 
/शक् और ग्ंथ “क्ृपाकांड” का भी नामोल्लेख हुआ है, परंतु घनानंद 
के संत्ंध में गहरा अनुर्सधान करने वाले, हिंदू विश्वविद्यालय के 
प्रो० विश्वनाथप्रसाद मिश्र का कहना है कि यह अस्तुतः बुआकंद! 
* ( क्ा-निकेद ) ही है। रोमन अक्षरों के द्वारा लिखने से कंद का 
कांड हो गया हैं । 
इसी प्रकार उपयुक्त प्रथम तीन लेखकों ने बनानंद् को 
निया मतानुयायी वैष्णव बताया है, परंतु श्रौ० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र ने कृपाऋंद-निबंध के रचयिता होने के आधार पर्‌ पुष्टि- 
>पंथी दहराया दे। अस्तुत रचना क्रिः्श-क्रपा के आधार पर 
रची गई है। यही कृपा पृष्टिमार्गियों का आधार हे । इस दृष्टि 
से उनका पुष्टिमार्गी होना भी. सिद्ध किया जा सकता हैं, परंतु 
अपने मत में तो रसिकों का अपना एक पंथ अलग ही होता है । 
उसमें पुष्टिमार्गियों की श्रेम-बाचना-ब्क्ति भी आ सकती दे ओर 
कुपलओअमानुभूति भी। यों चाहे उनकी रचना से भतवादी 
अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार उन्हे किसी भी ओर खींच लें, परंतु 
उन्होंने अपनी रचना में किसी सिद्धांतविशेष के लिये कोई 
खींचातानी प्रस्तुत नहीं की दै। सच तो अह है कि वे स्वतंत्र 
स्रभावावलंबी रसिक भक्त थे । न उन्‍होंने तत्काज्नीन साहित्यिक 
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रूढ़ियों का भार वहन क्रिया है ओर न मत-मतांतर संबंधी 
परंपराओं का। बेंसे अपना-अपना मत दै-मपअत्येक वस्तु में 
अपना-अपना दृष्टिकोण है। आचाये रामचंद्र शुक्त ने भी तो 
उनके पढों से नाव-ब्यंजना की बड़ी अनूठी अनुभूति आप्त की है। 

कुछ भी सही, घनानंद का स्थान क्रष्ण-कर्ियों में अपने 
ढंग का निराला दे । उनकी प्रयासहीन कविता में उनका कब्रित्य 
स्पष्टता से पस्फुटित हुआ है। श्र यार-छालीन क्रष्ण-भक्त रसिक्रों 
में उनका-सा वाकू-पाठटव अत्यंत दुर्लभ दें। उनके काव्याम्रत 
का रस नीचे के पदों से प्राप्त किया जा सकता है-- 
“नव तो ठुम दूरहि ते भुमुकाव, 
ह बचाय के ओर की दीठि हसे। 
दरसाव मनोज की मूरति ऐसी) 
स्वाय के नेननि में सरसे॥ 
अरब तो उर मार्हि बसाय के मारत, 
एजू बिसासी, कहां थो बसे ₹ 
कु नेहद-नित्राह न ज्ञानत डे, 
तो समेह की धार में काहे घंसे |? 
तथा 
हग फेरिये ना अनबोलिये सो 
सर से हु लगे कत जीजिए जू 
रमायक, दायक हो रस के, 
सुखदाई हो दुःख न दीजिए. जू ॥ 


श्श्श कृष्एकाव्य की रूपरेखा 
प्रनओरनेंट प्यारें सुज्ञान ! सुनी. 
त्रिनती सम मानक लीजिए ज। 
बसिरके इक भांब में एड्रो दह़, 
चित्त ऐसी कठोर न कीजिए जू ॥” 
वनासंद के पदों का रसमाधुर्य ओर पदकोमलत्वम निराक्षा 
ही है; अपने युग के क्ृप्ण-मक्तां में उनका स्थान बहुत महत्व का 
है। उन्हें अपने समय का 'सूर' कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी। 
नागरीदास 
€ भद्दाराज सावंतर्सिह ) 
यू' तो जज में इस नाम के कई कब्र हुए, परंतु सबसे 
अधिक प्रस्िद्धि इन्हीं सागरीदास को आ्प्त हुईं जिनका वास्तविक 


नाम सावंतर्सिह था । सार्वतर्सिद्ठ कृ्णगढ़ के राजा थे। संत्रते 
7७४६ में इनका अन्म हुआ था। मद्ाराज राजसिंद इनके पिता 


थे । बचपन से ही इनका शूरबीर होना असिद्ध है। इन्दोंने १३ 
त्रषे की अवस्था में बू दी के हाड़ा जेत्सिंद को सार गिराया था। 
संबत्‌ १८०४ में ये दिल्ली दबार में थ्रे। इस समय के लगभग 
महाराज राजसिंद का देहांत हो गया। इसी समय बादशाह 
अहमदशाद ने इन्हें क्ष्णगढ़ का उत्तराधिकारी नियत कर दिया। 
ये सिंहासन संभालने के लिंये कृष्णगढ़ पहुचे, परंतु बा भाई 
बह्मादुरसिद को पहले से ही सिंद्यालनारूढ़ पाया) जब इन्हें 
पता चला लि बहादुरसिंद को जोधपुर फी ओझोर से सहायता 
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पहुँची है. तो इन्होंने भी मरहठों की सहाठता से भाई को युद्ध में 
पंशरत करके शजध्याधिक्ार प्राप्त करने का न्थक्षिय किया। इस प्रकार 
राज्य तो ग्राप्त हो गया, परंतु रक्तपात से हृदय में एक खिन्नता-ली 
उत्पन्न हो गई | इसी विरक्ति के कारण संबत्‌ १८१४ में पुत्र सरदार- 
सिंह को राप्यसार सौंपकर ब्‌'दाबन चले आये और रणछोड़दास 
जी से दीक्षा लेकर यहीं के हो रहे ! कह:त॑ हैं. उनके बृ'दाबनवास 
में उसकी उपपत्नी बनीठती भी साथ ही रहती थीं। बनीठनी कविता 
रचने की अच्छी सामथ्ये रखती थीं। महाराज में भक्ति का बीजा- 
रोपण और कांव्य-रचना का झद्गेक तो संबत्‌ १७८० के लगभग 
ही हो गया था, परंतु राज्यसिहासन का परित्याग उन्होंने इसके 
पयोप्र समय पीछे किया । बृ'दावल की अजुरक्ति का आभास उस 
सभय की रचना में भी मिलता है जिस समय वें सिंहासन पर 
विराजमान थे । यह उत्कंठा इस पद से स्पष्ठ है--- 
“जज मैं दो कदत दिन, किते दिये ले खोय | 
अ्बके अचके कहत ही, बह अ्रबर्के कब होय ||” 

और बवृ'दाबन पहुंचकर तो श्रदाबन का अनुराग इतना 
बढ़ा कि उसका तनिऊ-सी देर का वियोग असझ्य हो जाने लगा । 
एक बार ये जमुना के दूसरी ओर घले गये! शाम के समय 
वृदाबन की ओर लौटे | यहां तट पर कोई नाव ही न मिली, 
पर॑तु ६ दाबन के प्रेम ने इस बाधा को आड़े न आने दिया वे 
जमुना में कूद पड़े ओर तेरकर अपने स्थान पर पहुंच ही गये । 

उनकी रचना से ज्ञात दोता है कि व बावन में उन्‍हें सम्मान- 


श्र कप्य काव्य की हपरेखा 
सत्कार भी अच्छा सिल्ा होगा । इस संबंध में उनका यह 
दोहा अखिद्ध है... 


“मत व्यवद्दारिक नाम को, ठाढ़ें दूरि उदास | 
दौरे मिले मरि वैन छुनि, नाम नागरीदास [? 


उनके अपने मुंह से कितना विय लगता है--व्यावहारिक 
नाम ( कृष्णगढ़-नरेश ) सुनकर; लोग डदासी से दूर हट गये, 
परतु “नागरी (राघा) दास” नाम सुनकर दौड़-दौड़कर मिल्ते। 
उसी प्रथम मेंद में उन्हें ब'दाबन में क्रितना प्यार मिला--वहां 
चाल्ों से, इसका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है. 


“इक मिलत भुजमि भरि दौरि-दौरि, 
इक टेर बुलाबत ओऔरि-औरि | 
कोउ चले ज्ञात सहजे सुमाय, 
मद गाय उठत भोगहि मुनाय ॥ 
ने! परे श्रूर मधि मत्तचित्त, 
73% दोरि मिलत जि रीति मित्त | 
अतिसय विरक्त किन , के मुभाव, 
जे यनत क्ू राजा रक्क सब ! 
ते सिमद-सिमादि फिर आय आय । 
फिर छाड़त दे फकाय भाव ॥० 
इन्होंने शेष जीवन इसी मेम-भूमि से व्यहीत ऋर दिया । 
संबत्‌ १८२९ में इनका परलोक-वास हो गया । क्‍ 


श्ृंगार-थुगीन भ्विति-प्रधान क्ष्णु-कवि श्श्ष्र 


सावंतर्सिंह भक्त नागरींदास नाम से ता प्रसिद्ध थे ही; 
अपनी रचनाओं में वे लागरी, नागर और नागरिया सास ४ 
प्रयोग किया करते थे । ध्नकी उपपत्नी बनीठती भी रसिक- 
बिहारी छाप देकर पद-रचना किया करती थीं। यहां रहते हुए 
नागरीदास को रसिक-अवर घनानंद की सैत्री थी आप्त हुईं थी ! 

इसके रचे हुए सब छोठे-मोदे ७१ अंथ मिलते हैं। इन 
सब ग्रंथों का संग्रह 'नागर-समुच्चय! नाम से हुआ है। इसे 
वैराम्यसागर, सिंगारसागर और पद्सामर नाम के तीस भागों 
में विभाजित किया गया है । इस सम्ुरूचय में ६१ पद वनीठनी 
के भी हैँ । ७३ प्रंथों में से कुछ के नाम ये हैँ:--- 

“सिगारसार, गोपी-अम-प्रकाश- अज-बेकुरठ तुला, बज- 
सार, बिहार-चंद्विका, भोजनाष्टक, जुशुलरस-भाघुरी, गोवनल- 
आगमन, फामविलास, गोपी-बेनविज्ञास, रासरसलता, ऋुष्ण- 
जन्मोत्सब-कवित्त, रास-कवित्त, म़ोवधे न-धारन के कवित्त, जुगुल- 
भक्तिबिनोद और गोविद्‌-परचई ।” 

नागर-सम्ुच्चय में संगृहीत ७३ अ'थों के अतिरिक्त बेन- 
विज्ञास और गुप्तरस-प्रकाश नाम के दो अ'थ और भी सुने 
जाते हैं । है हर 

भावरीदास सख्यकाव फे उपासक थे | वे वल्लम 
संप्रदाय द्वारा दीक्षित हुए थे, पशुंतु फिर भी उनकी रचना में 
उसकी भक्तिभावना का स्वातच्य ऋलकता है। उन्होंने किसी 
सिल्धांत के पचड़े में न पड़कर प्रायः लीला तथा उत्सव संबंधिनी 


4] कृष्एकान्य की रूपरेखा 


कांबिता की रचा की है। फारसी काव्य का अभाव अद्ृणग करने 
पर उनके यहां सूकफियाना रंग-हंग भी अच्छा कलक उठा है। 
सागरीदास श्जभाषा के कवि थे, पश्तु उनकी रचना से 
ज्ञात होता है कि उन्‍हें संस्कृत, फारसी, और छिग़ल का भी अच्छा 
ज्ञान था और गुजराती तथा पंजादी की भी अच्छी जानकारी 
प्राप्त थी ! उन्‍होंने अपनी रचना में गेय पदों-के अतिरिक्त कवित्त, 
सर्बेया, अरिज्ञा, रोला और दोहा-चौपाई का भी प्रयोप्त श्रयोग 
किया हैं । 
इस पढ़ में उनका ऋला-कोशल निदारिये-- 
“जो मेरें तन होते दोय | 
में काहू ते कछु नहिं कहतो मो ते कछु कहतों न है कोम [| 
एक जु॒ तन हरि विम्रवनि के संग रातों देश बिदेस | 
विविध भांति के जग-हुख-सुख जहं, नहिं भक्ति लवकेस | 
एक जु तन स्तसंगरंग रंगि, रहतों अति सुख पूरिं। 
लनम सफल करें लेतों ब्रज बसि, बह ब्रज बोबन मूरि || 
हैं तन बिनु द काज न हो हैं, आशु स छिन-छिन छीजे। 
धत्रायरिदास: एक वन तें ऋब, कहो कहा कर लीजे |! 


अशबली अली 
अल्बेली जी त्रिध्यु संग्रदाय के महात्मा वंशी अली जी 
के शिष्य थे। इनका जन्म विक्रम की ?्र्वी सदी के आदि में 
हुआ था । किशोरी अली इनके अधान शिष्य थे। अलबेली विश्मातु 


कर. ऑमशिफर कमँंच, परककुणा वमाद्रर 


झगार-युसौन भकिति-प्रधान कृष्णछ-कांये श्र 


संग्दाय द्वारा दीक्षित हुए थे और बरसाने में निवास करते थे । 
इससे अधिक उसका और कुछ सी परिचय क्षात सहीं। 
भाषा-सुकवि होने के अतिरिक्त ये संस्कृत के भी याग्य 
पंडित थे। इसका प्रमाण इनके रचे “श्री स्तोत्र” से मिल्ल जाता 
है। भाषा में इन्होंने समय-अबंध-पदावलीः नामक ग्रंथ की 
रचना की । इसमें ३१३ पद अष्टयाम-विपयक हैं । ये पद कवित्य 
की दृष्टि से बड़े अमूठे बन पड़े हैं। ये संगीत के भी परभाचाय 
थे। इसीलिये इनके सभी प्रद्‌ संगीत-संगत और परिमरार्जित 
बन पड़े हैं। 'समय-अ्रबंध-पदाचती! के आदि में गुरु श्री बशी 
अली के संबंध में मंगल संबंधी पदों की रचना भी सफल फाच्य 
का अंग की जा सकती है । यह उनका एक पद देखिये-- 
“लीजों बृदाबन नसि लाझो ; 

सवा दहले महल की निसिदिन, बह जिय नेस निषाक्षों || 

ऋबूभुत प्रेम विहार चार रस, रसिकान बिनु किनु चाह्यो। 

अजबेली अति सफल्न कियो सब, निज्ष यह रस अबवगाझों ॥! 


बरूशी हंसराज 


बख्शी जी का जन्म संबत्‌ १७६६ में प्षा में हुआ था ! 
ये जाति के श्रीवास्तव कायस्थ थे। पन्ना राज्य में इनके पूबेजों 
का अच्छा मान होता आया था और ये स्वयं भी पन्नानरेश श्री 
अमानसिंद जी के दवोरियों में से थे | ये सखी संश्रदाय से थे | 
ब्रज के व्यास गद्दी के विजयसखी नामक महात्मा ने इन्हें दीक्षा 


श्श्प कृष्ण काव्य को रूपरंखा 


दी थी । उन्होंने दीक्षा देकर सांवदायिक नाम प्रेयसखी रखा 
था। इनकी रचना में मिज्ञन बाला भेम-माधुर्य इनका सलीभ[ाष 
का उपासक होना सिद्ध करता है! 


इनके रचे चार अंथ मिलते ट्ैं--१-स्तेहसाभर २-विरह- 

लीला, मे०रामघंद्रिका, ४-बारहमासा | इनमें से पहला अंथ 
सचसे बड़ा है । यह ग्रंथ ६ तरंगों में समाप्त हुआ है । लाला 
भगवानदीन द्वारा इस ग्रंथ का संपादन भी हो चुका है । शेष 
प्रध अभी अप्रकाशित ही हैं | स्नेहसागर में छूष्ण की विधि 
लीलायें बखित हें । इस अथ की भाषा अत्यंत भावमय तथा 
पभापूर्ण रही है । भाव-प्राधान्य और स्वाभाबिकता उसझा अपना 
गुण है । उसका एक पद नीचे दिया जाता है-- 

नको कहूँ आय बमनबीथिन, या लीला लाख जहै। 

कहे कहि कुडिल कठिन कुटिल्लन सो, सिगरे ब्रज बरेहै |) 

जो तुमरी श्नकरी ये बातें, सुनिद्दे कीरति शानी। 

ते। कैसे पटिहे पाठटे ते, घट्हि कुल को पानी ॥”? 


चाचा हित व 'दाबनंदास 


चे पुष्कर क्षेत्र के गौड़ ब्राह्मण थे । से० १७६४ में इनका 
जन्म हुआ । धधावल्लभीय गोस्वामी हितरूप जी इनके शुरू थे 
तत्काल्लीन गोसाइ डी के पिता के शुरुभाई होने के कारण गासाईं 
जी की देखा-देखी लोग इन्हें चाच कहकर पुकारने लगे। पहले 
ये मद्दाराज नागरीदासल के भाई बहादुरसिद जी के आश्रित थे। 


खुंगार-युगोन मक्तिअधान ऋृष्ण-कति 84 


जब राजकुल में गृह-कलह आरंभ हुई तो कृष्णगढ़ छोड़कर 
वृन्दावन चले आये और सदा के लिये यहीं के हो रहे । 


सूरदास की भांति इनके संबंध में भी एक लाख पदरचन 
की बात प्रसिद्ध है, जिनमें से लगभग बीस हजार तो मिल भी 
चुऊे हैं। रचना का विषय नख-शिख, अप्टयाम, समय-य्रबंध, 
छद्म आदि का वर्णन है ! छद्य-लीला-बर्णन में चाचा जी हमारे 
साहित्य के एक महान्‌ कबि हैं। उनके बेराग्य तथा सिद्धांत 
संबंधी पद भी अनूठे हैँ | रागरबाकर नाम से इसडी कुछ रचना 
प्रकाशित भी हो चुकी है। 
चाचा जी की रचना सकत्न काव्य के रूप में प्रस्तुत हुई 
है। इतनी बे रचना में भी शेथिज्य कहीं नहीं आने पन्‍या है । 
उनकी रचना में भक्ति की तल्लीनता आदि से अंत तक चल्ली है' 
यह बात ध्यान रखने को है कि इन्होंने अज-कन्हाई को 
लेकर काव्यरचना की है न कि यादवपति दारकाथीश ऋष्ण को | 
इनकी रचनाओं से संत्रत्‌ १८४४ तक इनका जीवित रहन! 
सिद्ध होता हैं। इसी समय के क्षगभग इनकी सत्यु समझनी 
चाहिये | नीचे इनका एक पद दिया जाता है-- 
“अतम तुम मी हसन बसत हो । 
कहा भरोसे हो पूछुत ही, के चतुराई करि हु ईसत हो ॥ 
लोजे परत ख्वरूप आपनो, पुतरिन में तुमईं तो लसत ही । 


वृन्द[|बन हित रूप-रसिक तुम, कंज लडावत डिय हुलसत ही ॥? 


7५ ० कृष्णकातच्य की रूपरेखा 
भगवतरसिक 


इनका जन्म संबत्‌ १७६४ के लगभग मात्ता जाता है | थे 
टड्टी संग्रदाय के स्वामी ललितमोहनीदास के शिष्य थे। ये बड़े 
त्यागी महात्मा थे, इसीलिये गद्दी का अधिकार न लेकर सिक्षिप्त 
भक्ति-सावना का ही अपनाया | ये रात-रदित्त भक्तिभाव में ज्ञीस 
रहते थे । इनकी भक्ति संचंधी रचना में बेराग्य और खूंगार का 
एक साथ रसने वाला रूप इनकी काव्य-प्रतिसा का द्ोतक है । 
जहां इनके अनन्ध प्रेम-रस-पूरित पद, कबित्त, कुंडलियां और 
छप्पय एक ओर अलन्‍्य प्रेम-भावता की ग्रतीति कराते हैं, बहा 
दूसरी ओर बेराग्य, बिरक्ति का भाव भी प्रकटाते हैँ । वे परम 
रसिक थे | इसीलिय तो उन्होंन अपन और अपनी कबिता के 
सबंध में कहा है-- 
“अगबत रसिक्र रसिक की भाते; रसिक बिना को समुकि सके ना |! 


इनकी रची हुई सिद्धांत संबंधी कुंडलियां भी काव्य- 
सोदर्य की दृष्टि से अलौकिक ही रही हैँं। इसका रचा हुआ 
“झतनत्य-सिश्चयात्सक” नास का ग्रंथ बताया जाता है, जिसका 
प्रकाशन लखनऊ-मनिव्रासी ला० केदारनाथ बेश्य तने करवाया था। 
इसका एक पद नीचे दिया जाता है--- 
“लखी जिन लाल की मसक्वान | 
तिनहि बिसरी बेंद विधि, जप योग संयम ध्यान | 
नेस मते आचार पूजा, पाठ गीता खान्न। 


कि 


हंगार-चुगीन भक्ति-प्रधान कृष्ण-कांसि 
रांशक भगबत इग इढ़े असि, ऐचिके मुखब्यान ॥! 


ढ़ 


श्री हटठी 


नी 
जि 
/छ 


ह॒ठी जी का रचताकाल संबत्‌ १८३७ के लगभग है । ये 
बढ़े साहित्य-मर्म-बेत्ता और हितहरित्रृश जी की परंपरा के सक्त- 
कबि थे। अन्य भक्तन्कत्रियों की अप्रज्षा इनकी रचना की यह 
बिशपता है कि उसमें कल्न-पतक्त पर विशेष व्यान दिया गया है | 
इनका लिखा केबल एक श्राथ राधासुवाशतक” है। चग्मपि 
यह छाटी-सी रचना है. तथापि अपने ढंग की अच्छी वस्तु है ! 
भारतेंदु ज्ञी का यह ग्रथ बहुत प्रिय था। इनकी कविता में 
अलंकारों का अच्छा स्थान है। भक्ति में इन्होंने राधा जी को 
प्राधान्य देकर शप सभी दृवी-देवताओं को सीचा ही दिखाया 
|। इनके, कुछ पदों से ज्ञात हाता है' कि इन्हें राजसी ठाठ-बाट 


का अच्छा ज्ञान था | 
इनके एक पद में रचना-माधुय देखिये-- 
“मोर पस्चा, गर रोज की माल 

किये मथ सेत्र बड़ी छुबि छाई । 
पंत पी दुपढी कि मे; 
; लपदी लकुदी हटा मों मन भाई ॥ 
छूदी ले इल कंडल कान, 

बज मुरली थ्लानि मंद युहाई। 

कोटि कॉम सुलास अब, 


है 


१३२ कृष्णुकाब्य की रुपरेखा 


जब काह हो भानु लली बनि आई ॥7 


ब्रजबासीदास 


अजबासीदास वृन्दावन के रहने वाठे तथा वल्लम संप्रदाय 
के अमुयायी थे। इनके लिखे दो ग्रथ असिद्ध हैँ---अजवबिल्ञास 
ओर अबोधघं॑द्रोदय । इनमें प्रथम ग्र'थ प्रचंध-रवला है और 
दूसरा है इसी नाम के असिद्ध संस्कृत नाटक का विविध छुंदों 
में किया गया अनुवाद । इनकी प्रसिद्धि का श्रेय अजदिलास को 
दी दिया जाता है। इसग्रथ की रचना सबत्‌ १८२७ में हुई । 
इससे अनुमान होता हे कि ये १८वीं शदाब्दी के उत्तरा्ड में 
उत्पन्न हुए होंगे। त्रजविलास में कथा-क्रम 'सूर के सूरसागर से 
और छदानुकरण तुलसीदास के रामचरित्मानस से लिया गया 
दे । इस प्रकार संपूर्ण प्रथ दोहे-चौपाइयों में पूर्ण हुआ है । कथा 
के संबंध में कवि ने स्वयं सुर का आभार स्वीकार लिया है-- 


“था में कह्लुक बुद्धि नहि मेर्री। 
उक्ति-युक्ति सब सूराह केसे ॥! 


अजविलास में ऋष्ण की विभिन्न लीलाओं का जन्म से 
लकर ऋथुरा-प्रयाण-पर्यत वर्शन किया है । इस प्रथ की भाषा में 
व्याबह्ारिकता, सुब्यवस्थितता और सरलता रही है । रामायण 
के ढंग पर स्वना होने पर भी उससे रामचरितमानस के जैसी 
असाव-अबणता नहीं आते पाई है । वस्तुतः कृष्ण के चरित्र में 


क्ृंगर-बुर्गीन भक्ति-प्रधान कृष्ण-करवि 2३३ 


क्रष्ण-भक्त कवि राम-जीवन की-सी व्यापकता जा भी कहां से 
पाते । कृष्ण-साहित्य के कृषण आदि से अंत तक क्रीड़ामय ही 
तो बने रहे । इसोलिये राम की-सी पुरुषोत्तम-सुलभ महत्ता 
कृष्ण के चरित्र में अ। ही नसफी ! फिर भी, कष्ण-सक्कों में 
अजविलास का अच्छा आदर है। 


उनकी रचना की कुछ पंक्तियां देखिये--- 


“कहत बशोंदा कौन विधि। समझ्काऊं॑ अब कान ॥ 
भूलि दिखायो चंद मैं। ताहि. कहत  हरिखान ॥ 
ग्रह देंत नित माख़ल मोकों। छिन छिन देति तात सो लोको ॥ 
जो तुम स्थाम चंद को ख्वहों ) बहरो किर माखन कहे पेहों ? 
देखत रहौ खिलौना चंठा। हठ नहिं कीजें बाल गोविंदा | 
पा लागी इटः अधिक ने कीजें। में बलि. रिसह्ठिं रिस॒हिं तन छीजे ॥” 


क्ष्श्दास 


इनका रचनाकाल संबत्‌ १८६५३ के आस-पास है। ये 
मिजोपुर के रहने बाले, जाति के ब्राह्मण थे! इनका अधिक 
परिचय कुछ भी ज्ञात नहीं। इनका रचा भाधुय-लहरी ४२० 
प्ष्ठा “चरित्र संबंधी अच्छा प्रथ है। साधारणतया 
रचना में सॉंदय-मौरव प्राप्त है। अपनी कविता से अच्छे भक्त 
जान पड़ते हैं । 


यह इनका एक पद है--- 


जी 7 कक इउिनेडप्क 
प्र चलाओ 


रू हि 


ज् 
अप 
के 


हक ५. 


हुक, काव्य की रूपरसा 

“क्रौन काज लाभ शैली कर जो अकाज अहो, 

बास्खाग कहां नरेश कहा पराशण। 
दुर्लभ समान मिल्यों सकल सिद्धात जामि. 

लीला शुन भाम थाम रूप सेवा गाँइए || 
जानी की सवासी सन पासी में अहम डीजे 

जानी को न रीति जागो दंपति स्थिद्ठाण | 
जेंगी जेनी गदी जिन लहीं तेंगी नेननहू, 

घस्य धन्य राधाकृप्यू निध्य ही गनांदा ॥? 

एसिक्रगोविंद 
रसिकगोबिंद का रचनाकाल संबत्‌ १८६४० से १८६५ 
तक माना जाता है । ये सिबक संग्रदाय के अनुयायी थे । इनके 
गुरु का नाम सर्वेश्वरशरण, पिया का साम शालिआम और माता 
का सोम गुमाना था। रसिक जी दृद्ाबन में रहते थे, परनु 
बैसे ये जयपुर के निवासी थे और जाति से नटाणी थे | 
इनके रचे ६ ग्रथों का पता चलता है। उनके नाभ ये 

हैं: १-अष्टदेश-साया, २>समय-अबंध, ३-्युगल-रस-माघुरी, 
2-रामायण-सृचमिका, ४-रभिक-गोविदानंद-घन, ६-लक्िमन- 
अंद्विका, ७-पिंगल, ८--कलियुग-रासों, $-रमिक-गोविंद | इनमें 
सें प्रथम तीन अथ कष्ण-साहित्य से संबंध रखते हैं। अधम 
प्र'थ में अज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूरबी आदि आउ घोलियों में 
राजा-हष्ण की श्ंगार-लीला ब्शित है । दूसरे अ'भ में ८श पं 


जम्न्‍पन्यागा्मन्कममषपताम;उप्सारा. | लॉक: शु२० 5 एप पक हु ५३ .२:अआवव 0... 0२४ जक-मिएप्क्ा अनक्रयानकजक - पक ५ अलसी «पे रिक्ति " अं क7 ५ .पपय किए 3%०कफलव्फी: 


अंगार-युरीम भव्ति-प्रधान क्ृष्ण-क्वि ५१2५, 


में रावा-कृष्ण की ऋतुचयों बणित है। तीसरी रण्ता युगल-रस- 
माधुरी रोला छंद में है। इसमें राधा-ऋष्ण-विहार-और वर दाबन 
संबंधी बणन अत्यंत सरस और सावसय रहा है । इससें कबि- 
कौशल और दृदय-विदग्घता का अच्छा परिचय सिलता है । इसी 
ग्रथ से इनकी रचला का रुक पद नीचे दिया जाता है-- 


“मुकलित पतल्चव फूल सुेध प्रभगहि. ऋारत | 
जुग सुख मिरसखि विपिन जन गई लीन उतास्त !| 
फूल फलन के भार डार क्ुकि यो छुवि छाजे। 
मनु पसारे देह शुक्ला दत कल प्रश्चिकम काजें।। 
मछू मकरंद प्रगगन्‍लुब्भ श्रलि मंदित मत मम । 


८०५ 


बिग्ठद पंदुत फ्रातुगन देपति के मन बंदीमन 
कि हा की. 
वाद्य दानद सांस गार 


बाबा गिरि का जन्म काशी के गायधाद भुझक्ले में संवन 
श्य५६ में हुआ था। जब »--६॥ बय के ही थे तभी माता-पिता 
का देहात हो गया। महंत्त कुशामिरि ने इसके पालन का सार 
अपने ऊपर लिया। थे उन्हीं के पास रहते रहे और उन्हीं की 
शिप्यवा ग्रहण कर जी । महंत कृुशामिरि पंचकोशी के मार्ग में 
पड़ने वाले देहली-बिनायक नामक स्थान के अधिकारी मे | 
बसे काशी में इनके और भी कई सठ थे । महंत जी रहते शाथः 
गायधाट मुहज्े बाले मठ में दी थे। चेला बस जाने के अनंतर 
दीमदयात्ष गिरि जी प्रायः कसी मद में रहते थे | ज़ब सहंत जी का 


जन्डरन ५ + ७ 


ट्द्रछ कृष्ण[काव्य का रूपरखा। 


देहात हो गया तो उनकी बहुत-सी जायदाद नीलाम हो 
गई और दीनदयाल जी देहली-विनायक के निकट मौठली गांव 
वाले मठ में आकर रहने लगे। इन्होंने महंत जी के सत्संग से 
हिंदी-संस्क्ृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया | भारतेंदु जी के पिता 
बा० गोपालचंद्र जी से इनका बड़ा स्नेह था । 


इनके रचे चार ग्र'थ हैं।--- 


£--विश्वनाथ नंबरह्व, २--दृष्टांत-तरं गिणी, २- अनुराग 
बाग, ४“घैराग्य-दिनेश, ४-- अन्योक्ति कल्पद्ुम । 


दीनदयाल बड़े भावुक कवि थे। भाषा पर इनका बड़ा 
झच्छा अधिकार था। इनकी भाषा मौढ़, परिपक्त, सुब्यवत्थित 
और बड़ी सुलमी हुई है । हां, जहां काव्य का कलापत्ष प्रबल 
हो गया दे बहां उससें गम्भीरता, जटिलता परतु अल्लकारिता 
भी आ गई है! भात्रपत्ष में जाकर केवल तथ्य-कथन के लिये 
भाषा का स्वच्छु और साधारण स्वरूप ही व्यवह्नत हुआ है | 


यत्र-तत्र भाषा में पूरवीपन और रचना में व्याकरणदोष 
भी आ गया है। उनके संस्कृत संबंधी ज्ञान का अभाव उनकी 
रचना पर स्पष्ट रहा है | इनकी ख्याति का पधान श्रेय अन्योक्ति 
कल्पद्ुम को ही दिया जा सकता है । यह यथ हिंदी साहित्य की 
अमूस्य निधि है! इस भथ की-सी अन्योक्तियां हमारे साहित्य 
में अन्यत्र कही भी दुलेस हैं। अनुरागन्बाग छी रचना कृष्ण की 
बेबिध लीलाओं के वर्णन में हुई है। इस रचना के कवित्त 


श्र्गार-युगीन भक्ति-प्रधान कृष्ण-कावि १३७ 
और मालिनी छंद अलौकिक माधुर्य से परिपूर्ण रहे हैं । 


इनका रचनाकाल संबत १८७६ से १६१० तक माना 
जाता है और परलोक-प्रयाण संबत १६१४ में । ये इनके दो 
पद हैं-- 
“चरन-कमल राजें, मंजु मंजीर बाजें। 
गमन लखि लजावे, इंसऊ नाहिं प्राय ॥ 
खद कदम-छाहीं, क्रीड़ते कंज माहीं। 
लखि लखि हरि सोमा, चित्त काको न लोभा ||!' 
तथा 
“चल चकई तेहि सर विष जहं नहिं रेन-विद्योह । 
रत एक रस दिवस ही, सुहृद हंस-संदोह ॥ 
सुहृद हँस-संदोह कोह अरु द्वोइन जाको। 
भोगत सुख-अंबोह, मोह-दुख होय न ताको ॥ 
बरने दीनदयाल भाग त्रिन जाय न सकई | 
पिय-मिलाप नित रहे, ताहि सर चल तू चकई ॥? 


सहचरिशरण 


सहचरिशरण जी का जन्म १६वीं शताब्दी के अंत के 
लगभग मानना चाहेये। इनका असंली माम सखीशरशण था! 
ये ढट्टी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और महंत राधिकादास के 
, उत्तरा:घकारी थे | परिचय के.संबंध में इसस अधिक कुछ क्षात 


नक्जना 5 + पका 


मत 
का 


श्र क्प्णक्राव्य को रूपरणा 


नहीं । वैसे रचना से पंजाओ जान पढ़ते हैं 

इनके दो ग्रंथ मिलते हैं+--१--ललिंतप्रकाश, २--सरस- 
मंजाबली | पहले रथ में टट्टी संप्रदाय के सिद्धांतों का निरूपण 
तथा स्वामी हरिदास जी का जीवस-चरित्र आदि ध्िषय बर्खित हैं। 
इस ग्रंथ में विविध हछंदों का सुंदर अ्योग हुआ है | सरस- 
मंजाबली में २०४ मंज छंद संग्रहीत हैं। यत्र-तत्र अरिल्ल भी 
प्रयोग किया गया है | ये १४० पढ कऋष्ण-साहित्य में अपना सोल 
रखते हैं! भकत-कवि वियोगीदरि का इन पढों के संबंध में 
कथन है-- 


“अप्ंजाबलि रखति सरम रहसि पद्धति विस्तारी। 

भई न है नहिं हो है ग्चना अस स्सवारी |! 

इन दोरू प्रथों के अतिरिक्त इसके कुछ फुटकर पद भी 
मिलते हैं 
इसकी रखना में अजमाया, खड़ी बोली, पंजाबी और 
फारणी का भध्ुर मिश्रण हुआ है। इनके छंदों में प्रभाव 
ओर भादकता है | काव्य-चमत्कार और भक्ति का माधुये इसके 
यहां कृट-कृटकर भरा है। निम्न पद से उतके भक्तिमय सरस- 
हृदय का आनंद लीजिये-- 

#पीढा मंजू पिलाना प्योल्ा ऐसा मुरशिद्र गेश। 

रसिकशन ठा मे शुज्ञाम विधि कामी का मन चेश || 

आशिकानदा रंग भंग डर बज ब्रंदावन मेंस | 

सहचरिसरम, मोहनी मोहश दिया हिया जिच डेश ॥+ 


. >>आिरिफा ,... + कक पीफिफकिफपयलकस रडण 3 परपड काका ई कत्ल कि पक 7 देक दिक्कत: 


अंगारओुगीन मक्तिअबान कुआन्कर्ि ट्ड्ह्‌ 


नारायण स्वामी 


इनका जन्म संबत ८८७ के त्गभग राबलपिंडी जिल्े 
में हुआ। ये जाति के सारस्वत बाह्मण थे , संबनत १६१६ से 
ओे वृदावस पहुंचे ओर लाना बावृ के मंदिर में नौकरी कर ली । 
दिन में, नौकरी करते और रात में सत्संग तथा रास में 
लगे रहते । विवाहित तो थे, परंतु उस समय बालि-बचों को पास 
नहीं रखने श्रे । आगे चलकर भक्तिसावना से अभिभूत होकर 
सन्‍्यास से लिया। ये स्वभाव से बड़े सरस, सरल और सौस्य 
श्रे। ज्ीवनचयों बड़ी पवित्र और झुछ श्री। घन-मान और 
भोग-विन्ञास के जीवन से सटेय बचते ही रहते थे। अपने 
महत्वपूर्ण चरित्र से इन्होंने जीवन में अच्छा मान पाया । 
क्रहते हैं! कि ये क्ृष्ण-क्रीड़ा-स्थल्ी की पब्रित्रता को 
अज्लुएप रखते के विचार से श दाबन की भूमि पर शौच 
भी नहीं जाते थे। वर्षो में मतसौड़ ही ओर और जाड़े- 
गर्मियों के दिनों में जमुना पार जाते थे । कृष्ण-येमासु सूर्ति 
में उनका दंदय बिम्बर जाता था और फुट-फुटकर गोने 
लगते थे | 
स्त्रामी जी पंजाबी थे; किर सी अज्ञक्माषा से उसका 
निकट का संबंध हो गया था। पहले उन्‍हींने भगवत-भजस 
संबंधी कुछ गजल छपभवाये थें। पीछे चलकर अजञ-विहार नाम 
से उनके पर का संमह हुआ | बन्हीं में से. एक यद नीचे दिया 
गावा है+- 


।॒ 


2१४० कष्णुकाव्य की रूपरेखा 
“सखि ये हृगवा रूपलुमाने | 
मचल रहे मखि-मुख निरखनि को, जा बिधि बाल अयाने |! 
लोक लाज कुल-धर्म खिलोना, दिये तऊ नहीं माने | 
नारयनय सोझ हसि फोरे, ऐसे निडर सयाने ॥7 
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द्वितीय अध्याय 


शव गार-प्रमाव-प्रधान कृष्णु-काव्यकार 

श्ृंगार-प्रभाव क्षेकर चलने वाले कृष्ण-काव्यकारों न 
शैति-विवेचन को अगुख विषय बनाया और राधा-हृष्ण के 
अलौकिक रूप को रीति-उद्दीपनाथ प्रयोग किया । रीति-विषयक 
अंथों में भी काव्य संबंधी विवेचन, जो कि उनका प्रमुख अंग 
था, गौण रह गया और नायिकाभेद, अप्टयाम, ऋतुवर्णन 
तथा बारहमासे तक ही रीति-विवेचन की परिमिति रह गई-- 
नखसिखों की भरमार रहने ज्गी। इस काल की रसिकता 
यहां तक बढ़ी कि रस-राजत्व का मुछुठ उसी के सिर पर 
रुख दिया गया। फिर भी, इस हूगार के आल्लंबन के लिये 
प्रायः राधा-कृष्ण को ही लिया गया। आगे हम इसी प्रथ 
के कवियों का परिचय अस्तुत करेगे । 


कालिदास त्रियेदी 
तजिवेदी जी का संबत्‌ १७४४ में बतेमान रहना सिद्ध है । 
कहा जाता है कि उसी चर्च गोलकुंड की चढ़ाई पर ओरंगजब 


ः्क कृप्णक्ूवप की रूपरेसा 


की सना में किसी हिंदू राजे छी सेना के साथ गये थे। इस 
युद्ध का बन करते हुए इन्होंन औरंगजेब की अशसा भी 
की है। इनके संक्रत में अधिक ता कुछ ज्ञात नहीं ! हां, इतना 
पता चलता है कि थे जाति के आह्यण ओर आंतर्बवद के सियासी 
थे। रखचंद्राइय के लेखक उदथलाथ कबींद्र इन्हीं के पुत्र थे 
ओर कविकुल-कंठामरण के प्रसिद्ध रचचिता कवर दृल्नह (जिनके 
संबंध में अ्सिद्ध है-- और बराती सकल कंबि- दूल्ह्‌ 
दूलहराय” ) इनके पौत्र थे। कालिदास का जंबृनरेश जोग- 
जीतसिंह के यहां रहला भी प्रसिद्ध है। उसके लिये इन्होंने 
संबतू १७४६ में बारबधूनविसोद की रचना की। यह रचना 
गायिकराभद और नखशिख संबंधी है | इसके अतिरिक्त ३९ पह़ों 
की जंजीराबंद नामक छोटी-सी पुस्तक ओर भी है! कृष्ण 
संबंधी इनका एक और प्रंथ भी उपलब्ध है जिसका नाम 
हराधा-माधव-बुबमिजन-विनोद” हे । 

शिवर्सिहसराज में इसके लिय ऋालदासहजारा का 
मी उल्लेख है जिसमें (००० पद्मों म॑ २१२ कवियों का 
चशित बृत्त बताया छाता है! परंतु अथ अप्राप्य ही है । 

इनकी रचना में इनका कोशक्ष और सादुये अच्छा 
प्रस्फुदित 'हुआ डे, परंतु भक्ति के स्थान पर रचना-चातुर्य 
की ओर ही अधिक श्यात रहा जान पड़ता है। यह इनकी 
ही बात नहीं, आगे के इस अध्याय के आबः सभी ऋषियों 
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में भक्ति की तन्मयता का अभाव रहा है! बास्तक में थे 
सक्त नहीं, अपितु रीति-परंपरा के कृष्ण-प्रेम-माधुरी के सरस 
गायक थे। रीति-पथ पर चलते, तत्कालीन जनसाथारणा में 
रसी कृष्णुसाधुरी ने मोदसुग्य करके इस और खींच 
लिया था-+- 
चूमी क्रकज संत्र असक्ष अनूप तरो; 
रूप के निश्वन, कारद । मों तब निद्चरि 5 | 
कानदासः कहे मेरे प्रास हरे हारे हरि 
भाव भरि सुकुद, लकुद कर डॉर द॥ 
कुंबर कस्ेया मुखचंठ की सुम्देबा, आर. 
लोघन-वकीरत की प्यासत निब्राएर 8 । 
गेर कर महदी लगी है, नंदलाल प्यार! 
दत लद्य उरसी ह नकबेसर संभारि हू ॥7 
बधुना[थ 
इसकी रचभाकाल संबत्‌ १७६० से १६२१० तक समझना 
चाहिय। य बंदीजनस थे और काशीनरेश बीरबंडसिह३ की सभा 
में रहते थे। उसी आश्रय स इन्हें वृस्यर्थ एक म्राम भी 
समिल्ा था | असिद्ध कवि गोकुलनाथ ( महाभारत के पद्मनुवाद- 
कतो ) इन्हीं के पुत्र थे । शिवसिद सेंगर ने इनके लिखे ग्रंथी 


का उल्लेख किया है-- 
रँ 
१>-जगंतमाहल, र२-लिकमाहत, ३--कांब्यकल!भ्रर, 
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१४४ कुष्शुकाब्य की रूपरेखा 
४--इश्क्रहोत्सवं, #--बिहारीसतसई की टीका ! 
इनमें से अधथम ग्रंथ अप्नयास शैली पर रचा गया है। 
इसमें भगवान्‌ कृष्ण की १२ घंदे की दिनचयों बर्शित है । 
इसमें राजनीति, मगरगढ़-रक्षा, सुगया, सेना, शतरंज, ज्योतिष, 
बेशक, पशु-पक्षी-विज्ञस आदि अलेक जासने योग्य विषयों की 
विशेष-विशेष बातों का जल्लेख हुआ है। काव्यंटष्टि से, त्रिस्तार 
के कारण, यह प्र'थ अरोचक भत्ते ही ठहरे, परंतु उपादेयता 
की दृष्टि से इसका अच्छा स्थान दे । 
शेष ग्र'थों में से रसिक्रमोहन अल्लंकार प्रथ है। 
काव्यकलाधर में रस, भाव और नायिकभेद वर्णित हैं। इश्क- 
महोत्सव में खड़ी बोजी की रचनाएं हैं । 
रघुनाथ ब्रिस्तुत झ्ञानसंपन्न कवि थे। इनकी रचना में 
इसकी प्रतिभा और प्रोढ़ता का अच्छा दर्शन मिलता हैं| अजमभाषा 
और खड़ी बोली, दोनों में ही उन्होंने लिखा, परंतु खड़ी बोली 
में उस समय में सफदता प्राप्त करना असंभवन्सा ही था। 
हां, त्रजभाषा की रचसा अच्छी सरस और मंजी हुई 
सही है । 
सोमनाथ 


सोमनाथ, कविता में अपना नाम ससिनाथ रखते भरे | 


इनका असिद्ध ग्रथ रसपीयूषनिधि संबत्‌ १७६४ में रचा 
रे कल प्रीर्‌ हक न 
गया। ये माधुर आह्मण थे और भरतपुरनरेश बदनसिहद 


रे 
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के छोटे पुत्र के आश्रय में रहते थे। 'रस-पीयूष-निधि' रीति- 
सबंध में व्याख्या करने वाला अमूल्य अर थ है जो कि भिखारी- 
दास के काव्यनिर्ण य से भी बड़ा रहा हैं। रसपीपूष के अतिरिक्त 
इनके तीन ग्रंथ और हैं --१--सुजानविल्लास ( सिंहासन- 
बत्तोसी का अनुवाद ), २*-माथव-विनोद-लाटक् और रे-- 
' कष्ण-सलीलावती-पचाध्याथी” । इनमें से अंतिम रचना ही 
कृष्ण-काव्य संबंधी कद्दी जा सकती है | 


शरीतिरचना में ये अन्योक्ति-कल्पना के कोशल्न में अति 
प्रसिद्ध रहे हैं। इसका ठ्यंग भी हमारे साहित्य की भौरण 
सिधि है! 


खाल 
ग्याज्न का कबिताकझाल संवत्‌ १८७६ से १६१६ तक रहा 
है । ये मथुरा के रहने वाले थे । सेबाराम बंदीज्त इसके पिता 
थे। कहते हैं कि देशाठन करके इन्होंने पंजाबी, शुजराती, 
अवधी, राजस्थानी आदि १६ भाषाओं का जान प्राप्त किया 
था। रीतिरचना के अतिरिक्त इन्होंने क़ृष्ण-भक्ति संबंधी 
रचना भी की है । इनके रच प्रथ ये हैं:-- 


१--रसिकानंद, २*-रुसरंग ३-दूषशदपंश, ४-- 
कृष्ण जूं को नखसिख, ४५-हम्मीरहठ, ६--गोपीपची सो, 
७--यमुनालहरी और ८--भक्तमाबना । कबि-हृदय-बियोद 
नाम का, एक फुछझकर पदों का; संग भी इनका है! इनके 


रूप 2. 
हद कृष्णकाव्य की झुपरेग्वा 


०] 


अतिरिक्त इनकी दो रचनाएं और भी बताई जांती हैं 
राघा-माबब-मिलन और राशा-अष्टक | 

इसमें से पहले चार ग्रंथ रीति संबंधी है। चौथे 
मे उसके अक्तदृदय का आभास भो मिलता है। गापी- 
पच्चीसी तो है ही कृष्ण-काव्य संबंधी वस्तु। शेष दा 
आअपग्राप्य रचमनाए भी भक्ति संबंधिनी ही हैं | यमुनालहरी उनका 
सब्रग्रथम ग्रंथ है। पदमाकर को गंगरालहरी से ही इसको 
प्रेश्शा मिली होगी। परंतु प्रथम रचना होसे के काश 
काव्यकला की दृष्टि से इसे सफल रचना नहीं कहा जा 
सकता। भक्तमावना की श्चना १६१६ में हुई और यही 
इत्तकी अंतिम रचना है ! 

इनकी रखता प्रवाह और प्रभाव से परिपूर्ण होते 
हुए भी अ्सौप्थ का अभाव रखती है। यत्र-तत्र भरती 
के शब्दों के आ जाने स लद्धइपन-सा आ गया है| प्रवृत्ति 
में परिसार्जन का अप्ताव और चेंढंगे स अरबी, फारसी 
के शबदां का सम्मिलन रसप्रवाह में बाधक हो गया है. 
परंतु जनता के निकट की भाषा होने के कारण आज भी 
उनके बहुतेरे पद लोगों के मुंह से सने जाते हैँ। उनके 
निम्न पदुझें मी उनकी भक्ति का फक्रइपन स्पष्ट रूप में देख 
मकते इं-- 

“दिया हू खुदा ने खूब खुर्शी करा ग्वाल काँब, 

खांव विये देंब केव यहीं रद जाना ई 


ह 


खगार-प्रभाव॑-पर्री न कृष्णु-कांव्यकेर मद 


गजझा राव उमरशाब केने बाइसाह सए, 
कहा ते कद्टा को गए लस्ों न दिकामा & ॥ 
पंसी मिदगानी के मरोथे पे गुसमासन ऐसे, े 
द्वेत बेस घृमि परूमि सन बहलाता हें । 
आए परवाना पर चले ना बद्मना यहा; 


नेकी कर जाना फेर थाना है ना जाना दें॥/! ४ 


किसी गापी का ऋष्णु के लिये उपालंभ भी देखिय - 
“तो कनि ग्याल विरचि बिच[र के, जोरी मिलाय “दई अति खासो। 


झ्खाई नंद के पालकु काच्सु, तंखिये कृबरि कंस की टासी ॥! 


गोकुलनाथ 

गोकुललाथ कविवर रघुनाथ बंदीजन के पुत्र थे। 
इन्हने अपने पुत्र गॉपीनाथ तथा कि सशिदेव के साथ 
भमिन्षकर काशीनरश महाराजा उद्तिनारायणसिह की आज्चा 
से भहासारत तथा हरिवंश पुराण का कविता में अलुबाद 
किया है! यह अनुवाद लगभग २००० प्रृष्ठा का है।। इस 
हिंदी का सबस नबड़ा ग्रंथ मानना चाहिये। इसकी रचना 
संबत्‌ (४३० से आरंभ हाकर संबन्‌ १८य४ तक लगभग ४४ 
वर्षा में संपन्‍न हुई। काशीनरेश ने इसकी रचतना के लिय 
लाखों रुपये व्यय किये | - 


इसके अतिरिक्त गाकुलनाथ के निम्नल्निखित ग्रथ और 
भी हैं।--- 


श्ष्प् कृष्णुकाव्य की रूपरेखा 


१“गोविद-झुखद्‌-घिह र, २--राघा-कृष्ण-विल्ञास, ३-- 
राधानसशिख, 2--नामरत्तमाला, #-अमरकोषभाषा, ६-- 
कविमुखमंडन, ७-- चेतच॑द्रिंक और ८--सीतारामशुणाणब | 

गोकुलमाथ जी की रचना प्रबंध तथा रीति से संबंधित 
है । राधा-ऋष्ण के संत्ंध में जो बिहार और नखशिख है 
वे भी प्रायः रीति की पीठभूमि कट्दे जा सकते हैं। और राधा- 
कृष्णनविलास में तो स्पष्टनया है ही रसबण ना । 





गाकुल्लनाथ अपने साथी अनुवादकों में सवधेप्ठ रहे हैं। 
उसकी अन्य रचना भी उनकी काव्यममजझ्ता और कबवित्व 
कला का अच्छा परिचय देती है ! गंभीरता और व्यवस्थितता 
उसकी भाषा के गुश हैं।4 भाषा को बाहरी उपकरणों के 
भार से लादने का व्यथ प्रयत्त उनके यद्वां नहीं हुआ है । छदो 
में कबित्त, सवेया के अतिरिक्त दोहा, चौपाई और रूपमाला का 
भी अच्छा प्रयोभ किया है | 

मंथित कवि 

ये संचत्‌ १८३६ में वर्तेमान थे | बंदेलखंड में मऊ स्थान 
इसकी निवास-भूमि था। इनकी रचना स्वांतःखुखाय-सी रही 
है, जिसमें रचनासोंदय की अपेक्ष| तजल्लीनता की रलक 
अधिक है। 


इनके रखे दो ग्रंथ हैं और दोनों ही क्ृष्णकाब्य से 
सबंध रखते हैं। नाम ये हैंः--१--सरभीदानलीला, २-- 
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अगार-प्रभाव-प्रधान कृष्ण-कान्यकौर शडट 


कृष्णायन | सुरभीदानलीला में सूरमीदान-लीला, घाल-लीला, 
यमलार्जुन-लीला आदि का बर्णन है; साथ ही कृष्ण का नख- 
सिख भी वर्णित है । इसकी रचना दूसरे ग्रंथ की अपेक्षा अधिक 
सरस रही है। क्ृष्णायन की रचता तुलसी के मानस के दंग 
पर दोहा-चौपाइयों में हुई हे ! इन दोनों ग्ंथों की रचता में 
ब्रजभाषा का व्यवहार हुआ है । भाषाजटिलता के साथ-साथ 
सानुप्रासिकता का भोह खूंगार-युग की अलंकार-प्रियता की प्रवृत्ति 
का सूचक जाल पड़ता है; इसीलिये भक्ति की अपील ढीली पड़ती 
स्पष्ट होती है | उनके कृष्णायन से कुछ चौपाइयां दी जाती हैं--- 


'झाचरज अमित भयों लखि सरिता। 
दुतिय न ऊपमा कहि सम-चरिता || 
कृष्णदेय कह प्रिय अमृता सी। 
जिमि. गोकुल गोलोक-प्रकासी | 
झति बिश्तार पार पेय पावन ! 
उभय कराश बार सन भावन।। 
बमचर बनज  विपुल्ल बहु पफच्छी। 
खलि-अवली-धुनि शुनि अति अच्छी ।!* 


. शोपालचंद्र 


गोपालचैँद्र जी का जन्म संवत्‌ १८६० में और परलोक- 
बास १६१७ में हुआ। ये हिंदी“ के प्रवर्ेंक, प्रसिद्ध कवि 
भारतेंदु ज्ञी के पिता थे । गोपालचंद्र जी कविता में अपना नाम 


9रफक फ्र्ाकाव्य की रूपरेखा 


गरिधरदास, गिरिघर या गिरिधारन रखते थे। इनके पिता 
का साम ह्षचंद्र था । ये ईस्ट इण्डिया कंपनी-शासनकाल के प्रसिद्ध 
सेठ अमीचंद की बंश-परंपरा में से श्रे जिन्होंने क्राइबक साथ मैत्री 
गांठकर बंगाले की नठ्याबी से लाखों रुपया, ऐंठा था। अमी्च॑द 
के पश्च/त्‌ उनके वंशज काशी आ बसे थे । काशी का यह घराना 
संपन्नता में काशीनरेश की होड़ करता था । इस संपन्नता 
का अलुभान इसी से लगाया जा सकता है कि बाधृ 
गोपाल्चंद्र के “सरस्वती-भवल” साभक पुस्तकाल्नय का मोल 
एक लाख रुपया तक उठ रहा था | 

गोपाज्चंद्र हिंदी-संम्कृत के योग्य ज्ञाता थे। उनमें ईश्चर- 
प्रदत्त अतिभा भी थी । तभी दो केबल २७ वर्ष की आशु में उन्होंने 
पूरे चालीस पंधों का अशयन कर डाला था, जिनसें से स्वाच- 
लोकित निम्न श८भ्रथों का व्योरा बाई अजरबदास ( भारतेदु 
बाबू के दौछित्र ) ने इस प्रकार दिया है:-- 

(-भारतीभूपश, + रसरत्नाकर, ३--भाषाव्याकरण, 
४- ग्रीप्मबर्शान, - ४-- मस्यक्रधामृत,. ६- वाराहकथासृत, 
४--नूसिहकथामृत,. ८- बामलकथामसृत,. &--परशुराम- 
कथामूत, ३०-+रामकथासत, ११-एकाद्रशीम्रह्मत्म्थ,  १२-- 
जरासंक्षव महाकादय,  १३-वुद्धकथासत, १४---कल्कि- 
कथासत, १४५--नहुबष नाटक, ३१६ - बलरामकथामृत, १७४--- 
गर्यसंहिता ( ऋृष्णचरित का दोई-चौंपाइयों में बड़ा प्रंथ ), 
१८६- कृष्ण चरित्र ( ४७४०१ पढ़ों में ) । 


“गासज्रभाव प्रघान कृष्ण-काव्यनार कक 


इनमें से अंतिम दोनों ग्रथ कृष्ण-साहिल्‍य के शनमोत्त 
रत हैं। इसके अतिरिक्त बाब शाधाकृष्णदास ( भारतेंदु बाषृ 
के फुफेरे भाई ) ने भारतेंदु का आधार लेकर बाबू गोपालचंद्र के 
> १ ग्रथ और गिनाए हैं, परतु अभी सभी अलस्य हैं। इनमें से 
गोपालस्तोत्त, शीराधास्तोत्न और कालियकाष्टक का नाभ भी है, 
जो कि नाम से तो ऋष्ण-साहित्य की ही संपत्ति जान पड़ते हैं ! 

बाबू जी की प्रायः सारी रचना रीति तथा भक्ति के संबंध 
में है। भक्ति संबंधिनी रचनाओं फे अतिरिक्त शेष प्रथों की 
रचना लड़ड़ भापा में हुई है । यत्र-तत्र भाषा बढ़ी दुरूह-सी हो 
गई है | प्रायः शब्द तथा अथचमभत्कार की ओर इनका अधिक 
रुमान रहा है। इसी से रस-विधास फीका पड़ जाता है. | इसकी 
अपेक्षा भक्ति संबंधिमी रचता में काव्य की गति कहीं अधिक 
रसमय और प्रवाह-शील रही है । भक्ति-रचना में प्रसाद और 
माधुर्य का अच्छा दर्शन मिलेगा। कुछ भी सही, इतनी विस्तृत 
रचना उनकी प्रतिभा की ग्ोतक अवश्य कही जायेगी । इतनी 
थोड़ी आयु में--फेवल २७ वर्षा के जीवन में--इतना लिखना 
भी तो कम महत्व की बात बहीं ! इतने साहित्य का तह्मण उनकी 
योग्यता, अतिभा, पढ़ता और उत्साह कु ही प्रतिफल समझन। 


चाहिये । 
्् 


री 


परिशिष्ट 
श्षगारिकों का ऊदकर कृष्ण-काब्य 


अंगार-कालीन कैंपश-काव्यकारों अर रीति-अभाव कुछ 
अनिवार्थ रूप से लेज्ित रहा है । इनमें आापा-चम्रत्कार के लिये 
विशेष अथत्न रहा | खंगारिकता की 38 इनकी रचना में अपना 
स्थान रखती ही रही। सांपदायिकता फ्ले रक्षण में चलने बात्ले 


श्तना अवश्य माना जा सकता है कि मक्ति की अआंगारिकत! कस 
वत्त में कम हो गई, जहां पहुंचकर बड़ अश्लीलता में परिणत 
ही जाती है. । कप्ण-भक्ति मेँ माधुयभावों की उपासना ही हो 
आकपशा का उकनसात्र आधार थी | उससे मुक्त होकर हो उससे 
अन्य कोई भी बरतु ऐसी थी कहां जिसे जशे।नमार्गियों की अपेक्ता 
अधिक आक्ष कर समझा जा सकता। रास-भक्तों की आदर्श 
शियता का हृढ़ गढ़ भी इतना अब्त्त था कि उसे अन्य क््सी 
उपाय से भेदकर इसके स्थान पर कैपण-भक्ति की गहीं स्थापित 
मी नहीं की जा सकती थी। कस, तभी तो ऋष्ण की मधुर-मू्ति 
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आगारिका का छुटकर कृष्ण-काव्य श्फ्डे 


की कल्पना हुई थी और बह भी “उसकी रस-अतिसा राधा” के 
साथ । भक्तों की मनोवृत्तियों फो ठस पहुंचाने का हमारा वात्प्े 
नहीं, परंतु इतना फिर भी कहना दी पड़ता है कि इस सौंदर्य- 
भावोपाससा मैं न कृष्ण का मान सुरक्षित रहा न राधा का 
गौरव । वे विष्यु और लक्ष्मी के अतीक, भक्तों की इस कल्पना 
की सूझ-बुक पर कितने रीमे होंगे, इसका अलुभव तो भक्त-हदयों 
में ही हो सका होगा। भक्ति की तन्मयता में इस रसमूर्ति ने 
जले जी को शांति अवश्य दी हे।मी. परंतु जनसाघारण में इस 
रूपकल्पना ने जलता सें उस साहमिकता का प्रार्हभाव भी 
अवश्य उत्पन्न किया जिसमें ननसर की आचरण-मूमि सुरक्षित 
रही और न नारी की । 


मुगल-कालीन संस्कृति से हमारे साहित्य ने भारी प्रभाव 
ग्रहण किया | शाही दबोर की विलासिता ने त्ोगां की तवीयतों 
में रंगोनियां दीं-यह तो स्पष्ट ही है, परंतु साथ ही यह भी 
समझ में आने वाली बात है कि अकबर की उदार नीति ने 
हिंदू-मुस्लिम भेद-मूमि को पराटकर अंतर की गु जाइश कम ही 
कर दी थी, जिसके फल्स्वरूप जनता की हार्दिक इम्रता में ढीला- 
पतन आ गया था--वह उसना जिसने बीरगाथाकार दिये और 
शक्ति की निष्फलता अनुभव हो जाने पर जनता के निराशाबाद 
में भक्ति का पद्रेक किया। अकबर ने अपने मंत्री-मंदल में 
हिंदुओं को बराबर का अधिकार देकर--हउन्हें दबोरी 
तबरत्तों में सम्मिलित करके उसके हृदयों में विश्वास-सावना 


श्फ््ड कुृष्णुकाज्य की रुपरेस्ी 


उत्पन्न की थी। वहां बहुत सीमा तक सुप्रबंध हारा जनता को 
सुख-सुविधा पहुंचाने का भी प्रयत्ष किया था। इस सीति का 
अनुसरगा अकवर के अनंतर उसके प्रायः सभी उत्तराधिकारियों 
ते किया कहते का तातय यह है कि आज वह स्थिति उत्पन्न 
हो चुकी थी कि जिसमें ले पहले जैसी बीरयाथाओं के प्रणयन्त 
की गू जाइश रह जाती थी ओर न भक्क की उस समता की, जिसमें 
करुशाभ रे शब्द में भक्त अपने संक्रठ में मगयान का आह्वान 
कर रहा था मनता के सुख के दिल थे । अकबर ले हिंदू जनता 
के काध हृदय पर शांति का प्रत्लेप दिया; जनता ने विश्वास 
कर लिया। हां, हिंदू और शुसलमान आज के शासक की दोनों 
प्रिय आंखें थीं। जहांगीर में राजपृतती रक्त का कुछ अंश था; 
फिर उसका न्याय भी तो अम्रतिस था। जनता ने सिर्मयता की 
सांस ली । शाहजहाँ ने अपनी कल्ला-प्रियता से हिंदू और 
मुसलभान का भेद ही नहीं रहने दिया। कलाकार की अपनी 
अलग ही पक जाति होती है । कला की विलास की वस्तु चनाने 
का उपक्रम बहुत पुराने जमाने से चली आई एक प्रथा है | इस 
क्रल्ायुग न भी बिलासिता को अत्क्रमश के लिये विवश किया। 
इन्ही अंतरवस्थाओं ने हमारी साहित्यिक परंपरा को गीतिकार 
दिये । इसी प्रभाव ने हमारे भक्त-कवियों के तल्लीनता-परिपूर्ण 
स्वर में ठीलापन पैदा किया; तसी तो उपास्य देव की प्रतिशत. 
के साथ भी खुंगारिक छेड्ट आरंभ हुई | घहां पर रसिकता लाने 


आमारिकों का फ़डकर कृपा काव्य श्पू 


के लिये ही राधा और राधा का खंगारचित्र उपस्थित हुआ 
ओर यदि उसमें भी आत्मतृत्ति न हो सकी तो फिर भोपियों थे 
साथ ही स्गरलियां आरंभ हुई | खृंगार- कालिक इस खूगारिकता 
ने कृष्ण-भक्ति को अपन नाव में जीभरकर रंगा। सांग्रदा 
खिकता के प्रभाव में रहने वाज्न यदि कुछ बचे रह भी गये हों 
तो रीति-प्रभाव-प्रधान कृष्ण-भक्ति तो उसमें डूबे बिना तिरने 
की आशा ही छोड़ बेठे रहे-- 


- ! 


#तंत्रीनर कवित रखे. झरूरस राग रतिग्ग | 
आनबूड़ें बड़े जतिर, जे इंडे सत्र श्रैंश ॥” 

खेर कुछ भी सही; भक्ति में रीति का यह सम्मिल्नन 
काठ्य- माधुर्य की हरष्टि स अऋद्भुत ही रहा। नेतिक दृष्टि से उस 
कैसा भी मान लिया जाये, परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस 
भक्ति-पद्धति ने श्ताब्दियों से परितप्त जनता को शांति अबश्य 
दी होगी । अपने भगवान्‌ के साथ भक्त ने रास में मिकटता का 
अमुभव प्राप्त करके अपने डढ्विग्न हृदय की पीड़ा को शर्त्त 
अबश्य किया होगा ! मक्ति का यही तो एक द्वार था जिससे 
विधर्मी भी प्रवेश कर सकते थे--डरत-डरते नहीं, हंसते-गाते 
और अपनों के मोह को सुल्ञाते | रहीम-रसखान पुरुषों ही की 
क्या बात, इस अंगारिक प्रभाव ने तो सुस्लिस नारियों कों भी 
इस युग की आत्मा बनकर लोकलाज के बंधन तोड़कर काह्न 
का एकतान गान गाने को विवश कर दिया था।! भक्ति का 
यह उन्मुक्त द्वार था जिसमें प्रवेश करने के लिये स्त्री और शूर 


श्फ्र्द क्ृष्णकात्य की रुपरेजा 


के मार्ग में धार्मिश् विधान की कोई धारा बाधक नहीं रह 
गई थी ! 

हमारे विचार में साहित्य की ख्वृंगारिक और रीति संबंधी 
विवेचना की प्रश्ठमूमि का आधार मुगलसप्राद अकबर का 
शासनकाल और अमुखतया उसका दबोर रह्य | उसके समय का 
कौनसा कवि और सहाकवि-मक्त शझंगारी और रीति-विवेचक है. 
जिसे उसने अपने हाथों सम्मान न दिया हो ! भक्तों के पास तो 
बह स्वयं चलकर पहुंचा ही, प्रसिद्ध रीति-क्वि केशव के पधारने 
पर इसने तो उसे भी महान्‌ सम्मान देकर खुले तौर से राज- 
सभा में आने की छुट्टी दे दी। यही बह राजसभा थी जहां से 
महापात्र नरहरि बंदीजन के पद:पाठ पर गृगल-शासन में 
सदा-सदा के लिये गोबघ-निर्षेष की आज्ञा प्रचरित होती 
है। यही वह राजसभा द्वे जहां रहीम, गंग, बीरबल, 
टोडरमल, प्रथिबोराज और मतन्तोहर कवि अपनी सरमस वाणी 
का सीन बहाते हैं | 


रामसामलेबा कबीर को सिकंदर लोधी ने मह़ी में 
किकवा दिया होगा, परंतु अब बह मज़हबी दीवानों का समय 
नहीं रह गया था । इस मुगलकाल में घार्मिकता का बाह्माडंबर 
किस प्रकार दृट-फूट रहा द्वीगा बह रहीम, रसखान, शेख रंगरेजन 
और ताज की कविताओं में स्पष्ट है। सचभुच हिंदू-मुस्लिम' 
ऐक्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह काल अग्रतिम रहा 
होगा । भाषा और संस्कृति का यह समन्वय कितत्ा प्यारा था 


श्र गारिका का फुडकर दृष्णु-काब्य श््प्छ 


अकबर मूछें रखता और तिलक लगाता था तो जथपुर के 
शासक मिजो और शाह की उपाधियों से विभूषित होने मे 
सौरच अनुभव करते थे। जातियों के एकीकरण का उद्योग अकबर 
के काल की एक बेजोड़ मूल्य वाली बस्तु है | यदि कबीर लोधी- 
काल में जन्म न लेकर अकबर के समकालीन हो जाते तो 
भारत के भाग्य-निमोण का बड़ा भारी कारये संपन्न हो गया 
होता । अच्छा, सामांयक राज-नीति से साहित्य क्री नीति पर 
क्या प्रभाव उत्पन्न किया, यह जान लेने के पश्चाव हमने यह और 
बताना है कि जिस प्रकार इस काल की भक्ति पर रीति का पूरा- 
पूरा प्रभाव पड़ा उसी श्रकार रीति पर भी भक्ति अपनी 
छाया डालती ही रही । इस थुग का कोई भी रीति-काॉबि इस 
भक्ति से अछूता रह गया हो यह असंभष-सी बात है. | चाहे 
भक्ति की दृष्टि से, चादे रूप-सोंदय की कल्पना से और चाहे 
श्गार की दृष्टि से सभी रीतिकारों ने कृष्ण-सक्ति का भार 
प्रहण किया। ऐसे अनेक कवियों क्रा उल्लेख तो इस पिछले 
अध्याय में कर भी आये हैं; कुछ और भी ऐसे कब हैं जो रहे. 
तो रीति के ही गौरव ढैँ, परंतु अपने उस रीति गढ़ में भी उन्होंने 
एक कोने में कृष्ण-मंदिर का लिर्माण किया है। बिहारी, देव, 
रघुनाथ, श्रीधर ( मुरलीधर ), मनिराम, चंदन, पद्माकर, 
ओर नवलसिंह कायस्थ ऐसे दी ऋषिपु गब थे । घीर रसावतार 
चंद्रशेखर क्नो मी इसी प्रकार का कृप्प-कि समभना चाह्टिये 


श््फ्प क्ृष्णुकाव्य को रूपरखाः 


के 


इनमें से बिहारी, देव और प्माकर का नाम ते! सर्वज्ञात है ही । 


इस स्थत्त पर विहारी की गणना से, संभव है, जिचारकों 
के हदय में संदेह जगे, परतु संदेह की यहां काई गु जाइश ही 
नहीं रह ज्ञाती । लिःसंदेह उसकी सतसई अंगार का एक अप्रतिम 
ग्रथ है, परंतु उसकी रचना में भी उन्होंने राधा-कृष्ण का अलाद 
ल्लिया ही हांगा “- 
“हुकुम पाव जय साह का; हरि-राधिका-प्रसाद | 
करी बिहारी सतसई, भरी अनेक सेंबाद ॥7 (खतसई) 


फिर सतसई में कारों #ंगारिकता द्वी तो नहीं, उसमें 
भक्त की दीन बाणी की आर्थना भी सम्मिलित है -- 
“महू दीजे माप, जो अनेक पतितर दिया। 
जो बाधे ही तोष, तो आधी अपने शुनान ॥ 
इनके परिचय के संबध सें यह दोहा पर्याप्त होगा -- 
“जम्प ब्थाकियर जानिये, खंड ब्ुदेल बाल । 
तदइनाई आई युवा, मथुरा बॉस समुराल |” 


इनका जन्म सबत्‌ १६६० के लगभग हुआ । इनकी आग 
का एक अमूल्य भाग जयपुर की राजसभा में कटा | उनका रचा 
केवल एक प्रंथ हैं. “जिहारीसतसई ।” इस ग्रथ में विविध 
विषयों से संबंधित ७१६ दाद प्राप्त हैं. | प्रमुख विषय श्वृंगार- 
वर्णाना है, परंतु भक्ति के भी उत्कृष्ट पद्‌ उसमे हैं| इस अश्र का 


# गारिका का फ़टकर कृष्ण-माब्य घ्प्ह्‌ 


महत्व इसी स स्पष्ट हः सकता है कि इस पर सगभग ४५ कबियों 
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ते टीआएं तेयार कीं | 


देव--इलका पूरा नाम देवदत्त था | सबत्‌ १७३० में इदाथे 
में जन्म हुआ ! देव बड़े प्रतिभाशाली कृषि थे । उन्होंने 
देश के अतेक प्रांतों का भ्रमण किया था | उसका अनेक दबारों 
से संबंध रहा, परंतु बिशेष सम्सान उन्हें भागीलाल के आश्रय में 
ही मिला | इनके रे ग्रंथों की संख्या कोई ७० और कोई ४२ 
बतलाते हैं, परंतु मिलते कुल २७ ही हे ।! देब केवल रीति- 
बिवेचक रह हों, सो ऐसी थात नहीं । उनके रखे तत्वदर्शन- 
पश्चीसी, आत्मदशनपशत्मीसी,  ज़गहरशनपच्चीसी, बह्मदर्शस- 
पच्चीसी, बैराग्यशतक, नीतिशतक और देवमायाप्रप॑ंच (नाक) 
आदि शांत-रस-परिपूर्ण रचनाएं हैँ । इसी अकार राधिका- 
विज्ञास और अष्टथाम' की रचना उनकी. कृष्ण संबंधिनी 
रचनाएं हैं । 
 पञ्माकर---रीतिझाल के सर्व प्रिय कवि माने गये | बांदे में संबत्‌ 
१प१० में उत्पन्न हुए और कानपुर में थंगातठ पर कुष्ट रोध से 
पीड़ित होकर संबत्‌ १८६० में शरीर स्थाग दिया | ग्वालियर, 
उदयपुर, सितारा आदि अनेक दवारों से इन्होंन खूब घन-मान 
पाया | जहां इन्होंने रीति संबंधी पद्मामरण जेंसा ग्रथ बनाया 
बहां बीर रस की अद्भुत रचना “हिम्मतबहादुर-विरुदावली/” 
की हुमी रचना की ' पीछे भक्ति की ओर कुकाव था त्ता प्रचाध 


डे जीत आमने +« 


पा 


शासन पेन. पक... 


मय चमक मम कि की 


श्द्ूर इ्णुकाव्य का रूपरेखा 


पचासा?, मंगालहरीः और '“'रामरसायन!ः ( वाल्मीकि 
रामायण के आधार पर दाहे-चौपाइयों का चरित-काश्य ) की 
रचना हुई ! वही वाणी का माधुये कृष्ण-भक्ति के पदों में भी 
उसड़ा । उसकी कृष्ण-भक्ति की रचना फुटकर पढ़ों में ही रही, 
परंतु हमारे साहित्य भें उन पद्दों का एक मोल है। उनकी-सी 
रसमाधुरी और भक्ति में कातर वाणी, साथ ही मार्मिक प्रभाव 
अपने हंग पर आप दी रहे हैं । 


इसी अकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रबंध-काब्य “जंगनामा? 
के लेखक प्रयागनिबासी जीपर (मुरतीधर) ने भी कष्णलीला 
के फुटकर पद्मों को रचना की | इनका कबिताकाल संचत्‌ २७६७ 
के लगभग मात्रा जाता है । 


कन्नौजनिवासी इच्छाराम के सुपुत्र मनोराम मिश्र ते 
संबत्‌ १८९६ में छुंद-छप्पती और आनंद-मंगल की रचना की। 
इसमें दूसरा ग्रंथ ऋष्ण-साहित्य के आदिद्खांत भागबत के दशम 
स्कंध का सरस पद्यानुबाद है । 


चंदन जिला शाहजहांपुर के नाहिल पुवायाँ के रहने चाल 
बंदीजत थे | गौड़नरेश केसरीसिंह के आश्रित ये । हिंदू के 
साथ फारसी के भी अच्छे शायर थे । फारसी कविता में संदल 
उपनाम रखते थे | कविता-काल संबत्‌ १८२० से १८४० तक 
माना जाता है. इन्द्"ोंने जहां काव्य भरण और शूंगारसागर 


शव गारिको का फुटकर कृष्णु-काव्य १६१ 


जेसे अलंकार और रस संबंधी प्रंथों की रचना की वहां साथ 
ही “फऊ़शकाब्य” नाभक ग्ंथ की भी रचना की | 


कॉसीनियांसी तथा समथरनरेश राजा हिंदूषति के 
आंध्ित नेंवलसिह कायस्थ, जिन्होंने लगभग ४० श्रंथों की 
रखता की, अच्छे चित्रकार भी थे | इनकी रचना का 
भुकाव प्रायः राम-भक्ति की ओर रहा; साथ ही कृष्ण-मक्ति 
के संबंध में रासपंचाध्यायो, त्जदीपिका और रुक्मिणी- 
संगल्न की भी रचना की । इनका रचनाकाल संवत्‌ १८०७२ और 
१६३० के भध्य में रहा है ! 
इसी अकार पदटियातलानरेश के आश्रय में रहने 
वाले बीर-काव्य “हम्मीरहठ” के प्रसिद्ध लेखक चंद्रशेखर 
वाजपेयी ने भी नखशिख ओर वृ'दाबनशतक की रचना 
करके कृष्ण-काव्य-्मंदिर के लिये पुष्प अर्पित किये । इनका 
काव्य पर अत्यंत शो अधिकार था।ये वीररस के साथ ही 
श्रृंगार के भी घतुर चितेरे थे, परंतु अधिक ख्याति उनकी 
वीररचना हम्मीरहठ ही से है। इनका जन्म संवत्‌ १८४४४ मं 
हुआ और सृत्यु संवत्‌ १६६२ में । 
इस अकार हम देखते हैं कि शुंगार युग में शृंगार और 
कृष्ण-भक्ति का कुछ अन्योन्याश्रयी भाव का-सा संबंध हो गया 
था । जहां रीतिकांरों ने रीति संबंधी रचना ग्रस्तुत की षहां दे 
कृष्ण को भी लाये और जहां कृष्ण को आधार बनाकर 


१8.२ कृष्ण काव्य की रूपरेखा 


चले वहां वे रसिकता से इतने सराबोर हो गये कि उनकी 
भक्ति संबंधी रचना को आंगार ने दबा ही लिया | फिर 
भी, इस युग में “कृष्ण” कवियों में इतने प्रिय रहे कि विषय- 
संबंध के बिना भी अनेक ग्रथों का नामकरण तक उनके 
नाम के ही आधार पर कर डाला गया । उदाहरण के लिये 
दिल्ली-निवासी वीरकवि श्रीवास्तव की संबत्‌ १७७६ में रची 
हुई ऋष्ण-चंद्रिका और संबत्‌ १८३८ की रची हुई भद्देवानिबासी 
शुभान मिश्र की कृष्ण-च॑द्विका | इनमें पहली रचना रस और 
नचायिका-भेद संबंधी है और दूसरी पिंगल संबंधी । इस मकार की 
रचनाओं में उदाहरणों के पदों में ऋृष्ण का उल्लेख-सात्र कर देना 
ही कवियों को अभिप्रेत रह है। ऐसा रखना चाहे कैसा भी हो, 
परंतु इसमें ऋष्ण-चरित्र की व्यापकता का जो भाव निहित था 


के 


उसकी स्थिति से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता ! 
जोर 


तृतीय दर्शन 
आमुरब 


विक्रम की (धवीं शी के उत्तराद्धे में हमारे साहित्य 
में एक लया परिवर्तेत आया। पहले हम बता आये हैं कि हमारे 
साहित्य में भक्ति का आविभाव विदेशी शासन से उत्पन्न हुई 
हार्दिक विकज्ञोभम-भावना की पअ्तिक्रिया-मात्र थी। उत्तर-पश्चिम 
के पथ से आने वाली शआततायी विदेशी सत्ता का प्रतिरोध 
किया गया था बीरगीत गाकर और उस सत्ता का भार-बहुन 
किया था मार्नो पश्चात्तापमरें सक्चित्यान की तान लगाकर | 
कस्तुतः भक्ति का आरंभ तो इस काल की निराशित जनवा के 
हृदय की विश्वांति मिटाने के लिये हुआ था-- हारे का हरिनास 
भरोसा !” मुस्लिम-आक्रमणों के समय अंदिरों के युजारियों 
ने देश के खंड-सत्ताधारियों को भरोसा दिया था कि ज्यों ही 
शत्र आगे बढ़ेगा त्यों ही हमारी'मूर्तियां साज्षात्‌ झलौकिक शक्ति 
का चयल्कार प्रदर्शित कर उढेंगी, परंतु ऐेसा हुआ कहां ! सोमनाथ, 
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भथुरा, काशी और अयोध्या के धर्स-स्थान क्रम-कम से इस्लाम की 
तलबार के जौददर के आगे बिछ गये। मंदिरों की दूटती हुई 
मूर्तियों ने बिश्वस्त भक्तों के हंदयों को भी इक-दूक कर डाला | 
उसके हृदयों से बिखरी हुई रोदन-ध्वन्ति से उसके हृतयों की 
पीढ़ा भी बिखरी और इसी रोदन-ध्वनि ने कविता-माधुरी का 
स्वरूप लेकर जनता के हृदय छी मधुर, परंतु भर्मस्वर-पूर्ण 
ध्वनि का प्रकाशन भी किया। पर शेषनाग की कोसल शब्या पर 
पौढ़े लक्ष्मीपति न॒तो भक्तों के रोदन पर पसीजे दी और न 
स्वर-माधुरी पर रीके ही। हरि को भक्तों का रोदन जगा न 
सका और उनका गान रिक्का, न सका । भगवान्‌ की इस उद्धा- 
सीनता पर भक्तों ने अनेक उपालंभ भी दिये, परंतु भगवाम्‌ 
तो सचसुच द्वी पत्थर के हो चुके थे। भक्तों के विश्वास की 
एक भारी ठेस लगी । उनकी विधार-सरिता के स्रोत ने इस 
निशशा की चट्टान से टकराकर अपनी गति बदल ली। रीति- 
कवियों ने इसी स्रीवस्विनी में मज्जनन किया और तत्कालीन 
विज्ञासी शासकों के रंगीनीभरे दबोरों में मनबहलाव की 
साधना आरंभ कर दी । सक्तिकाल से साथ चले आये कृष्ण 
और उनकी राधा अभी भी उससे दूर नहीं थे, परंतु समच् की 
रंगीनी से उनका चित्र भी बदल गया। जनता के आराध्य देव 
छूवीले नायक बन गये, तो उनकी शक्ति का अतीक राधा जगत्‌- 
विभोहिंका-तांचिका । बस, सारा रीति-काल ही नायक-मायिका 


। खुल श्दइ 


भेदोपभेद की झल्पना में थीत गया । इस काल के कृष्ण-सकतों में 
कमिता का चमत्कार तो प्रमुख रहा, परंतु हृदय की अपील 
उतनी जोरदार न रह पायी | रीति-कालिक भक्त अपनी ही रीति 
के रहे । हम उनकी सनोधृत्तियों को दोष नहीं देते, परंतु इतना 
अषश्य कहते हैं कि इनमें से न तो कोई सूर ही हो सका और 
न नंददास ही । इनमें न मीरा की तन्‍्मयता ही आ पायी और 
ने रसखान का-सा रिसवार ही | अस्तु । 


पन्नीसवीं शती के अंत तक भक्तों के मस्तिष्कों से रीति 
का खुमार हटना आरंभ हो गया। इस समय देश एक नई 
राजनेतिक क्रांति का पूरा प्रभाव प्रदण कर चुका था । पहली 
गुलामी का पंक तो अभी धुल पाया नहीं था, सुदूर पश्चिम से 
आई एक और विदेशी जाति ने देश में पंजे जमा लिये। पुरतेंगीज, 
बच, फ्रांसीसी और अंग्रेज क्रम-क्रम से देश में घुसने आरंभ 
हुए और देश के जिस अंग में निर्बलता का अनुभव किया उसी 
में रोग की भांति जभ गये । इनमें से पीछे आफर डच तो सदा के 
लिये ही चले गये। पुतंगीक्ष और फ्रांसीसी भी अपने-अपमे 
साथियों फी छल-लीति के बाधक होने से अधिक पिस्तार न पा 
सके | हां, अंग्र ज्ञ ही एक ऐसा रहा जो संक्रामक रोग की भाँति 
देश के धंग-झग में रस गया। मुसलमान देश में एक निश्चित 
भागे से छाये ये; ये ढंफा बनाकर देश में घुसे थे । 
उन्होंने देश को तलवार की धार से जीता था; परंतु 
युरोपियन जातियों का कोई भिश्चित मार्ग सई्ठी था जिसे 
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सरज्ता से बंद ही कर दिया जा सकता ! फिरे, वे आये भी तो 

किसी और ही बाले में थे। वे या तो यात्री थे या धर्मोपदेश 
ओर या अधिक रूप में व्यौपारी | इन तोनों रूपों के साथ उनमें 
जो प्रपंच-भावसा छिपी थी उसका या वो देश वालों को ज्ञान ही 
नहीं था और यदि था भी तो बहुत ही कम । इन व्यौपारियों ही 
रीति-नीति में जो छल की प्रच्छ॒न्नता थी उसमे अपने विरोध 
का अवसर ही नहीं दिया | यहां तो एक आंतरिक प्रभ्ाष जलता 
में इस प्रकार से उत्तत्न किया कि जनता ने उसे स्थयं ही 
उपयोगी सभमककर अपने ऊपर लाद लिया । असिद्ध इतिहासकार 
सीले का कथन है कि “यह भारत की स्वर्श-चिढ़िया अंग्रेजों के 
हाथों में अनायास ही आ गईं।” इस अनाया|सता का रहस्य 
अंभेज्ञ की केवल प्रच्छन्न नीति में किपा हुआ था। फत्त यह हुआ 
कि भारतीय जनता शरीर से पहले आत्मा को और अआहतमा से 
पहले शरीर को पश्चिम के हाथों में बिका बैठी! धीरे-धीरे 
. पश्चिमी प्रभाव देश की आत्मा में व्यापने लगा। देश के जीवंस 
के साथ-साथ उसके साहित्य मे भी इस अ्माव का आश्रय जिया | 
केबल “परकम्रोत-बाहिनी” कत्रित। इस काल का साहित्य नहीं 
रह गई थी। हमारे जीवन को समस्याओं की भांति इमारा 
साहित्य भी झाज के दिन पेचीवगियों से परिपृर्ण हो गया था | 
बह इसारे जीउन को मतीक वन्कर खड़ा था। उसमें हमारी अनेक 
समस्याएं व्यक्त होनी थीं! इस व्यक्तिकरण के लिये पं की 
बाणी ध्मथ नहीं थी । इसीलिये इस अवसर पर आकर गद्य का 
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सडप संपुष्ट किया गया और धीरे-धीरे पद के स्थाल पर यद्य को 
आसन जसने लगे । हमारे इस वर्तेमान में हमारे जीवन की 
समस्याएं भी तो पहले की अपेक्षा अधिक जटिल होती गई हैं । 
उनमें पहले की अपेक्षा आज कहीं अधिक व्यापंकता है| तभी 
हो हमारे ग्य और पद्य भी अनेक धाराओं में अस्नचित हो चले 
हैं। इसी नवीनता ने हमें नई चेतना भी दी। आज के युग में 
सभी पुर्रनापन केवल प्राचीनता के कारण मान्य ठहराया जा 
सके, सो बात नहीं रह गईं। नवीनता के साथ ही प्राचीनता का 
संबंध भी चलता जरूर रहा | हां, यह दूसरी बात है कि नवीनता 
के मोह ते धीरे-धीरे श्राचीनता को दुगु खन्युक्त सिद्ध करने की 
चेष्टा करके उसे स्थानच्युत किया है, परंतु आरंभ में हम यही 
सुनते हैं--“पुराणमित्येब्र न साधु सर्व न चापि सर्च नवमित्य- 
बथम्‌ |” इसीलिये यहां पर विश्वास और तक साथ-साथ चलते 
दिखाई देते हैं । इसी आधार पर कृष्णकराव्य में भी इृष्टिक्रो्णं 
का परिवर्तेन हुआ । इस थुग में पुरानी तान से अलापते बॉले 
इने-गिने ही रह गयें, परंतु उनकी बाणी में कोई आकर्षेक स्वर 
तो था ही नहीं । उसके यहां तो वही पिषट-पेषण चलता रहा। 
उन्होंने वो केवल परंपरागत प्रथा-पूर्ति ही की, इससे अधिक 
और कुछ भी नहीं | इस प्रकार इस युग की कृष्ण-कचिता दों 
प्रमुख भागों में बंदी हुई प्रतीत होती है। एक भाग उस कवियों 
का समभना चाहिये जिनसें भक्तों की परंपरा प्रधान है। और 
दूसरा भाग है उन कवियों का जिन्होंने कृष्ण-माशिस्य को एक 
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नवीन चेतना दी | सक्‍त-परंपरा के पालने वालों में शाह कुंदन- 
जाल लिलितकिशोरी', भारतेंदु बाबू हृश्श्चिंद्र, जगन्नाथ- 
दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न! का नाम प्रमुख है । 
दूसरे विभ:ग में कवियों की संख्या तो अत्यल्प है, परंतु इनका 
स्थान बड़े महत्व का है। थुग-प्रतीक कविसभ्राद अग्रोध्यासिह 
उपाध्याय और श्री मैथिल्लीशरण गुप्त इसी पक्ष के हैं'। कृष्ण" 
काव्य-धारा में कविसम्र'ट्‌ का दृष्टिकोण स्वेथा नवीन ही रहा 
है ) उनके 'प्रिय-प्रवास! में ऋष्ण भगवान” न होकर महान 
महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम ही रहे' हैं । गुप्त जी की स्थिति के -संत्ंध 
में यही कह सकते हैं कि वे नये पुराने के मिश्रण -हैं। उनकी 
झात्मा में सगुण राम रमे हैं, परतु उनकी रा्ट्रीयता के चोले में 
उसके ऋष्ण केवल “राधा के क्रष्ण” नहीं रह गये हैं; उनके 
कृष्ण में महाभारत के नेता का गौरव है | यही उनकी नवीन 
चेतना का प्रतीक है | 


भाषा-परिब्तन की दृष्टि से तो इन दोनों कश्रियों का 
स्थान बहुत दी ऊँचा है। कृष्णकाव्य में चल्ा आ रहा अजमभाषा 
का अखड राज्य यहां आकर छिन्न-मिन्न हो गया। उपाध्याय जी 
में अजमाषा और खड़ी बोली, दोनों ही में काव्य रचना की 
समर्थ शक्ति है'। उनकी कृष्णकाब्य संबंधी प्रथम रचता अज- 
भाषा में द्वी हुईं, परंतु आगे चल्लकर ये खड़ी बोली के ही 
ही रहे । 


कष्ण-क्षिता का सद्या-संगी खूंगार उसके साथ आहदि- 
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काल से ढगा आ रहा था। यूं तो राष्डा-कृष्ण की रूप-माधुर् 
में उसका ₹ंग अब भी स्पष्ट है, परंतु भारतेंदु के पश्चात्‌ वाले 
कवियों ने बीर, शांत और हास्य को भी स्थान दिया। कृष्ण- 
काव्य की परंपरा में चली आ , रही गीति-प्रथा और अमरगीत 
की अस्योक्ति-पद्धति आज भी बरतसान है'। ललितकिशोरी और 
भारतेंदु में ही नहीं, अपितु आज के कबविरत्न और वियोगीहारि 
की रचना में भी सूर के पदों की आमा है। कबिरत्न और 
जगन्नाथदास र॒त्नाकर ने अ्रमरगीत-परद्धति पर भी रचना की | 


इस काल में रीतिकालीन अलंकार-पद्धति का मोह भी 
धीरे-धीरे छूटता ही गया; साषा पर बाहरी उपकरणों का लदा 
हरा भार धीरे-धीरे हटता ही -गया। छुंदों में भी परिषतन 
श्राया। गीति का सवीधिकार छिन गयआ । दोहा, सोरठा, चौपाई 
तो योग में पहले ही से आ रहे थे; कवित्त और सबये भी 
रीतिकाल में अहरण किये जा चुके थे। इस समय में आकर 
ताटंक, सार, गीतिका, हरिंगीवका और रुपमाला आदि का 
व्यवहार भी बढ़ा । इतना ही नहीं, वर्णिक छ॑ दो ने भी कृष्णकाव्य 
में प्रवेश किया और दूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया। उपाध्याय 
जी ने अपने प्रिय-प्रवास में द्रत-विल्ंबित, मंदाक्रांवा, भालिनी, 
बसंततिलका, वंशंस्थ और शादू लबिक्रीड़ित आदि का प्रयोग किया। 
इन छुंदों में कविसंप्राद ने अतुकांतता का प्रयोग किया था। उनत- 
की खड़ी घोली में संस्कृत के पृत्त आतुर्कांत रूप में हमारे साहित्य 
की एक नवीन बस्तु रहे । तात्पये यह है कि भाज के युग की 


१७० कृष्णकात्य की रूपरेखा 

कृष्ण-कबिता में बहुत कुछ नयापन रद्य और बहुत छुछ सौलि- 
कता रही । आदि में उसमें पुरानेपन का मोह भी चल रहा था 
झौर आगे उसमें नयेपन का मिश्रण भी होता गया। आगे इसी 
नये और पुराने को झुछ अधिक स्पष्ट करके दिखाने का 
अयत्न करेंगे | 


- ऊ 


प्रथम अध्याय 


पुरानी परंपरा के क्ृष्ण-ऋति 
कुंदनलाल 
( ललितकिशोरी ) 


कुंदनलाल लखनऊ के रहने वाले थे । इनका जन्म एक 
संपन्न घराने में हुआ था | इसके एक छोटे भाई थे; जिनका नाम 
फुंदनलाल था। दोनों भाइयों में अदूट और अगाव स्नेह था । 
फुंइसलाल की आत-भक्ति पर भारतेंदु जी ने लिखा है-- 


“अ्रंता में लछिमन करी सो इन कलियुग मांहि किये |! 


इनके पड़बाबा बिहारीलाज शाह जखनऊ के तव्बाब 
के जौहरी थे । इतना संपन्न और भरा-पूरा घर छोड़कर दोनो 
भाईं संबत्‌ १६२१ में वृ'दाबन में आ रहे | दोनों भाइयों ने यहां 
आकर लगभग दस हजार पदों में भमगवदलीता गाई ! यहां पर 
इन्होंने एक सुंदर कला-पूर्ण मंदिर सी निमोश कराया। ललित- 
किशोरी संबत्‌ १६३० में परलोकगाभी हुए । 


तह 


हैफ२ कृष्णुकात्य की झुपरेखा 


कुदनलाल रचना में अपना नाम तलितकिशोरी रखते 
थे। इनकी रखना रास-विलास, समय-प्रबंध और अष्टयाम 
संबंधी है। छद्यलीला के संबंध में तो उनकी रचना बहुत दी 
सुंदर रही है। इनकी रचना में श्रजभाषा के अतिरिक्त खड़ी 
बोली, उर्दू और मारवाड़ी का भी रूप मिलता है । संस्कृत का 
भी इन्हें अच्छा ज्ञान था | 
फुटकल पदों के अतिरिक्त, इन्हों के 'बृहतत रसकलिका? 
ओर लघु रसकलिका” नाम के दो अंथ और भी मथुरा से 
प्रकाशित हुए हैं | 
लक्षित जी की रचना में सरसता, सरलता और लालिल 
का अच्छा समन्वय हुआ है. । उसमें उनका अक्त-हृदय मांकता 
ईशा प्रतीत द्ोता हैः! उनके पदों में लखनऊ की नजाकत और 
हू दाबन का साघुये दोनों ही श्रमुपम रूप में मिलते हैं। इसे 
उनके निम्त पद सें देखिये--- 
मोहन के अति नेन नुकीले | 
निकसे जात पार हियरा के, निरखत निप्ट गंसीले।॥ 
ना जानी, बेधन शझनियन की, तीन लोक ते न्यारी। 
ज्याज्यों छिद्त मिठासि हिये में, सुख लागत घुकुमारी ॥ 
जब शो जमुनाकूल विलोक्यों, सब निसि नींदि म शआाये। 
उठति मरोर, घंक चिलवनियों, उर उतपात मचावें ॥ 
ललितकितोंरी, आज मिलें, जहं या छुल-कानि बिचारी। 
शागि लगे यह लाज् निभोड़ी, इग-भरि स्थांभ निहारो के 


घुरानी परंबश के छष्ण-करवि १७ड् 
फू दनलाल न्‍ 
(ललितमाधुरी) 


फुदनलाल उपनाम ललितमाधुरी, ललितकिशोरी के 
छोड़े भाई थे। ये भी अपने घड़े भाई के साथ ही इ 'दाबन 
चले छाये थे। बड़े भाई के श्रति इनका अचल और 
अदल ग्रेम विख्यात है । प्रसिद्ध है कि भाई की सत्य के उपरांत 
इन्होंने जो भी रचना की उस पर आयः बड़े भाई ललितकिशोरी 
का ही नाम रखा । इसी परसआ््त्व के ऊपर तो भारतेंदु ने उन्हें 
कलियुग में लच्मण का अवतार कहा था । 


इनका रचा कोई प्रथक्‌ ग्र'थ तो दे नद्दी । ललितकिशोरी 
के पद-समुश्यय में ही थत्र-तत्र इनके पद सिलते हैं। इनकी 
कविता सें भी अपने भाई जेसी सरसता और रंगीनी मिलती है । 
उनकी रचना का एक उदाहरण देते हैं--- 
“बांकी झदा मे में बलिहारी | 

बांकी पाग, केसलथ बांकी, बांकी मुकुट छुवि प्यारी ॥ 

बांकी चाल, बांकि ही चितवन, बांकि भुरलिया बारी | 

केइलों ललितमाथुरी बरनौं, आपुरद्दि बांके बिद्यरी ॥? 


भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र 


हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का 
स्वान बड़े सके का है। ऋष्ण-काव्य-घारा के अवाह को गति देले 


हफरे इत्माकाम्य की रुपरेला 


कुद्नलाल रचना में अपना नाम ललितकिशोरी रखते 
मथे। इसकी रचना रास-विलास, समय-प्रधंध और अ्रष्टयाम 
संबंधी है। छग्मलीला के संबंध में तो उनकी रचना बहुत ही 
सुंदर रही है। इनकी रचना में श्ज़भाषा के अतिरिक्त खड़ी 
बोली, उदू और मारवाड़ी का भी रूप मिलता है । संस्कृत का 
भी इन्हें अच्छा ज्ञान था । 
फुटकल पदों के अतिरिक्त, इन्हों के वृहत रसकलिका! 
ओर लघु रसकलिका! नाम के दो मंध और भी मथुरा से 
प्रकाशित हुए हैं ! 
ललित जी की रचना में सरसता, सरलता और लालिल 
का अच्छा समन्वय हुआ है। उसमें डनका सक्‍त-हृद्य मांकता 
हुआ प्रतीत होता है। उनके पदों में लखनऊ की नज़ाकत और 
हु दाजत का साधु दोनों ही असुपस रूप में सिलते हैं। इसे 
उनके निम्न पद में दे खिये--- 
“मोहन के अति नेत नुक्ीते। 
निकसे जात पार हियशा के, निरखत मिफ्ट भंसीले॥ 
ना जानों, वेधन अनियन की, तीन लोक ते न्यारो। 
ज्यौंब्यों छिंदत मिठासि हिये में, सुख लागत सुकुमारी || 
जब सो जमुनाकूल विलोक्यो, सब निसि नींद्रे मे आजे। 
उठति मरोर, घंक वितवनियों, ठर उतपात मना॥| 
सहशितकिसोरी, झ्ाज्ञ मिले, बह था कुल-फानि बिचारी। 
आ्रगि लगे यह लाभ निमोड़ी, #&| भरि स्थास निश्षरी |! 


पुंगली परंपरा के क्ृष्ण-फर्ति १७३ 
फू दनलाल हि 
(ललत्िवमाधुरी) 


फुदनलाल उपनाम ललितमाधुरी, ललितकिशोरी फे 
छोट माई थे। ये भी अपने घड़े भाई के साथ दी प्ृंदाबन 
चले आये थे। बड़े भाई के प्रति इसका अचल ओर 
अटल भ्रेम विख्यात है । असिद्ध है कि भाई की मत्य के उपरांत 
इन्दनि जो भी रचना की उस पर ग्रायः बड़े भाई ललितकिशोरी 
का ही नाम रखा । इसी परमञातृत्व के ऊपर तो भारतेंदु ने उन्हें 
कलियुग में लक्ष्मण का अवतार कहा था । 


इनका रचा कोई प्रथक्‌ अ'थ वो है नहीं। ललितकिशोरी 
के पद-समुच्चय में ही यत्र-तत्र इनके पद मिलते हैं.। इनकी 
कविता में भी अपने भाई जेसी सरसता और रंगीनी मिलती है 
उनकी रचना का एक उदाहरण देते हैँ-- 


ह “ब्वांकी अदा पे में बलिहारी । 
बाकी पाग, केसलट बांकी, बाकी मुकुठ छुवि प्यारी || 
बाकी चाल, बांकि ही चितवन, बांकि मुरत्षिया धारी | 
केहली ललितमाधघुरी बसनों, आपुद्धि बांके बिशरी ॥? 
भारतेंदु बाबू हरिस्चंद्र 


हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का 
स्थान बड़े सार्के का है | कृष्ण-काव्य-धारा के प्रवाह को गति देने 


१ कृष्णुकाव्य की रुपरेसा 


में भी उन्‍होंने जो गौरवपू्णं कोर्ये किया उसका कम महृष्त 
नहीं | यदि उनका परिचय संक्षिप्त रूपए में देना हो सो कहना 
हीगा--' हिंदी भें वे क्रांति का एक संदेश ढेकर उतरे थे |” उन्हें 
आधुनिक गद्य का जन्मदाता तो कहा ही जाता है, बेसे कविता-तेत्र 
नबीनता का जन्मदाता भी उन्हें ही मानता आधिक 
बफ्युक्त होगा। 
भारतेंदु आबू हरिश्चंद्र का जन्म संबतू १६०७ में काशी- 
धार में हुआ था! खड़ी बोली के प्रथम चाठक “नहुष मादक 
के लेखक बाबू गोपालचंद्र, उपनाम गिरधर या गिरवारत, उनके 
पिता थे। गोपालचंद्र परमवैष्णव, उदार, सदाचारी और श्रेष्ठ 
कि थे। पिता के संस्कारों का पूरा-पूरा अभाव पुत्र पर भी पड़ा । 
अपने एक पद द्वारा उन्होंने अपने संबंध में बल्लम कुल के 
नन्‍य वैंधएथ होसे की घोषणा की है--- 


“हम तो मोल लिय था घर के । 
दास-दास श्री बक्कम कुल के, चाकर राधावर के || 
माता श्री शधिका, पिता इरि, बंशुदास शुन करके | 
हरीचंद तुमही कहवाबत, नहिं बिधि के नहिं हरके (|! 


डदारता के संबंध में समकिये कि उन्होंने सभा- 
सोसायटियों द्वारा अनेक कवियों और रचयिताओं को पुरस्कृत तो 
किया ही, साथ ही लोफोपकार-भावना से राशी में एक मिःशुल्क 
न्कूल भी स्थापित किया । बही स्कूल आज हरिश्चंद इंटर कालेज 


ल्‍ 


पुगनी परुंपश के कृष्ण-कवि हू 


के नाम से विख्यात है| उधर निधनों के लिये संबत १६२४ में 
काशी में होम्योपथिक दातव्य विकित्सलय भी खुलवाया। 
इनके सुंबंध में विस्याव है कि इन्होंने केबल ४ चर्ष की 
आयु में यह दोहा बनाया था-+ 
“जे ब्वोड़ा ठाढ़े भय, श्री अनिरुद्ध सुजान | 
बानासुर की सेव की, हसन लगे बलवान | 


इसी कक्त्वि-शक्ति ने पिता को पुत्र के लिये यह बर देन 
के लिये विवश कर दिया था कि “हरिश्चंद्र | तू मेरे नाम को 
घड़ायेंगा ।? 


£ वर्ष की आयु हुई थी कि पिता का देहांत हो गया। 
इतनी अल्पायु में घर-बार का सारा भार इन्हीं के कंधों पर आ 
गया । शिक्षा-दीक्षा आयः घर पर ही हुई। बसे कुछ दिनों तक 
बनारस क्वींस कालेज में भी शिक्षा प्राप्त की । कुछ दिनों तक 
शिवप्रसाद सितारेहिंद से अंग्रेजी भी पढ़ते रहे। इसीलिये उन्हें 
गुरुषत्‌ भी मानते रहे, परंतु पीले आकर मतसेद के कारण कुछ 
विरोध हो गया और बह विशेध यहां तक बढ़ा कि शक दूसरे 
के शत्र तक हो गये । ११ वर्ष की आयु में पहना-लिखना छोड़- 
कर सकुदुब जगन्नाथ जी की यात्रा की । इस यात्रा स॑ कन्‍हें 
बंगला सीखने का चाव उत्पन्न हुआ | प्रतिभा-संपन्न इस अज्पायु 
भावी कबि ने अपनी ही लग्न से बंगला सीखी | हिंदी, संस्कृत 
आर अंग्रेजी का अभ्यास नो पिता के अएे से ही चल रहा 


हज कृष्णुकाब्य की रूपरेखा 


था; अब झहो मराठी; गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी का 
अज्यांस भी _फर लिया। उनकी रचना से ज्ञात होता है कि 
उन्हें उर्दू का भी अच्छा ज्लान था और अपनी उरँ-कविता 
में वे “श्सा” नाम से चलते थे ! 


संबत १६१९ में १४ घर्ष की आयु में उसका विबाह 
है गया और थायू जी गृहस्थी बन गये । संतालें भी कई हुई, 
परंतु सिवाय एक कन्या के कोई नहीं बची । इसी अभाव 
ने उनमें फककड़पन उत्पन्त कर दिया। बाबू हरिश्चंद्र कलकत्ते 
के उसी जगतसेठ अमीचंद के बंशज थे जिसने क्लाइव के 
साथ मिलकर बंगाले की नव्याबी से बहुत कुछ ऋमाया 
कौर लूटा था। हरिश्चंद्र आज लाखों के सबोधिकारी थे। 
घर में रोकने-टोकने बाला कोई भी नहीं था । भाई था छोटा, 
मां कुछ कइती ही नहीं थी। इन्होंने जी भरकर ब्ार्च किया | 
प्रतिभा पर रीकने बाल्ले मेत्री में आने लगे; घस, मानों हिंदी 
का भाग्य जागने ल्गा। मित्रों और सदकवियों ने बाबू जी के 
पुरस्कारों से प्रोत्साहन पाकर हिंदी 'का भंडार खूब भरा। 
स्क्‍र्य भी इस घन से मन-माने भोग भोगे । खुले हाथों खर्च 
करते देखकर काशीनरेश से समझाकर कहां था--“बबुआ: 
घर देखकर खर्चे किया करो |” इन्होंने उत्तर में कहा था--- 
हजूर इस धन ने मेरे पू्जों कों खा लिया, अब इसे 
में खरा डालूंगा ।” अस्तु। जो भी हो, परंतु इतमा अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका हृदय बहुत खुला हुआ था। 


युरानी परंपरा के क्ृप्श-कावे श्डछ 
3 किसी को देते भी थेते घड़े झुक्त हाथों से। मह्य- 
महोपाध्याय प० सुधाकर हटविवेदी ने उनकी एक कवि-गोष्ठी में 
एक दोहा सुनाया था तो, १०० रुपये का पाशितोपिक पाया था | 
दोहा यह भा - 
“राज घाह पर बधत पुल, जहूं कुलौन की देर । 

थाव गये कल देखि के, थआाजदि लोटे केर ॥? 

यह मौजी वृत्ति यहां वकू बढ़ी कि किसी को हीरे की 
अंगूठी निकालकर दे दी तो क्रिसी को दुशाला ही मेंट कर 
दिया। और यह उचित भी था क्योंकि गुणी ही गुण को परख 
सकता है । 

लिखने का तो उन्हें बड़ा ही भारी व्यसन था। छनकी 
लेखनी के चमध्कार को देखकर डा० शर्जेंद्रपाल मित्र ने इन्हें 
भशेखन-यंत्र” की उपाधि दी थी। यही लग्न थी, तसी तो 
अपनी ६४ वर्ष की अल्पायु में उन्‍्होंते १७५ यंथों की रचना 
कर डाली थी। हन्हांने गध ओर पद दोनों में ही रचना 
की । हिंदी के अतिरिक्त सस्कृत, उढ़ूँ, बंगाली, गुजराती, पंजाबी 
मरादी आदि भाषाओं में भी उन्होंने अच्छी रचना की | इसी 
महान्‌ साहित्यसेवा के बपदाह्य में देश से उन्हें संचरत्‌ १६३६७ 
में “भारतेंडु” की उपह्व से विसू फित किया था। 


उनकी रचना में कृष्ण काज्य 
जैसा किम वत चुके हैँ, उनके लिखे ७४ प्रय 
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असखिद्ध हैं जिनमे वहत से संगृहीत और संपादित भी हैं | ये 
प्र साटक, इतिहास, भक्तिरस, चरितावली और काव्यासृत- 
प्रवाह नाभ से £ भार में विभक्त हैँ । इनके अतिरिक्त कवबिबचल- 
छुघा सामिक पत्रिका भी निकाली जो कि संबत्‌ १६२४ से ७३ 
वर्षा तक भारतेंदु के हार्थो में खूब फूली-फली, पर पोछे 
दूसरों के हाथों से जाकर समाप्त ही हो गई। संगत 
१६३० में “हरिश्चंदर मेंगज़ीन” का प्रकाशन आरंभ हुआ और 
आठ गास के पीछे “हवरिश्चंद्र-चंद्रिका नाम से असिद्ध 
हुई। फिर पीछे संवत्‌ १६६६ में मोहमलाल पंड्या के हाथों 
में जाकर थोड़े समय पश्चात्‌ समाप्त हो गई। फिर भारतेंदु 
मे इसे संबत्‌ १६४० में “मवोदिता” के नाम से आरंभ 
किया, परंतु ३ मास चलकर फिर सम्माप्त हो गई। संबत्‌ 
१६३० में गबनमेंट की इच्छा से इन्होंने ख्ियों के लिये “बाला- 
बोघनी” पत्रिका निकाली, परंतु वह भी चार वर्ष चलकर 
सभाप्र हो गईं । 

इनके अतिरिक्त काव्य-्मसार के लिय उन्होंने संवत्‌ १६२७ 
में कविता-वर्दधिती समा की स्थापना की। संबत्‌ १६३० में 
तदवीय-समाज की स्थापना को । इस समाज द्वारा अहिंसा और 
स्वदेशी का अचार किया गया। इसी समाज द्वारा “भगवद्धक्ति” 
नाम की एक झासिक पत्रिका भी कुछ दिनों तक निकलती रही | 
भसो बर्ष इन्होंने “पेती-रीडिंग-क्त्र” की स्थापना की | यह कब 
एन, शाहित्य-गोप्टी भी थी और मनबहलाव का एक साथत भी | 


छू कऊे आधी 
4७ हॉवीर अेशकशकल है छोरी फमिकी कर ऋष्कइलमर या देह १काछी व. फीकी 


पुरानी परंपरा के कृष्श-कांत श्छ्टू 


संबत्‌ १६३९ में उन्होंने श्री निंधाकं, रामानुज, मध्य 
आर श्री पिधणुस्वामी भासक वेष्णुबों के चार संभ्रदायों में 
प्रधिष्ठ, अबीश और पाशंगत नाम की तीन परीक्षा नियत की । 
इस परीक्षाओं में उस्ती्ण होने वाले परीक्षार्थियों को पारितोषिक 
भी मिलते थे | 

भररतेंदु ने गद्य और पद दोनों -में सुंदर रचना की 
है। गद्य-रचना में अधिक सफलता उन्‍हें नाटक-रचता में मिली 
है। उसका एक स्ोपरि कारण उनका रगंच संबंधी ज्ञान 
था और फिर वे स्वयं भी एक मंजे हुए अभिनेता थे! इसी 
अकार ैन्‍्हें फविता-छ्षेत्र भें पूरी सफलता मित्री । 

मक्तितक्षेत्र में उन्‍होंने अपने बेष्णबपन की घोषणा बढ़े 
सुंदर शब्दों में की है-- 

“हम हतो मोल लिये या घर के | 
दास-दास श्री वल्लम कुल के, चाकर शुधावर के [? 

चल्लम कुल्न के पृष्ठि मत में भारतेंद की मोल बिकते की 
घोषणा में क्रितनी विलश्रता झलक पड़ी है, यह कहने की बात 
नहीं। उन्होंने सूर की भांति सखा होमे का दावा नहीं किया 
है, अपितु चाकर राधावर के” की विनन्न विनीत घोषणा की 


हे 


भारतेंदु की कुष्ण-भक्ति संबंधी रचनाओं में ये पथ 
लिये जा सकते हैं :--- 


भक्तसबेस्व, प्रेमफुछवारी, मेम्रमालिका, पेमाश्र-बणन, 
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तू 


अम-अलाप, राम-यंग्रह, मधुर-सुक्ुज्, विनय-पेम्न-पचाणा, भेम- 
तरंग, दानलीला, कृप्ण-चरित्र, संस्कृत-लावर्णी आदि । इमके 
अतिरिक्ष चंद्राबक्षी नाउक सी कृष्ण पेम की अतूदी रचना है । 


भहदेंदु जी भी भक्तिरचना में आयः परंदरा के हामी 
रहे हैं! उनके यहां वही आचीन गीति-पद्धति का रूप मिल्लेगा जो 
सूर के सभ्य में मिज्षता हूँ! भादं की दृष्टि से उन कोई 
नंबीनता भी नहीं है, क्यांकि अबतक कृष्णुक्काब्य के संधंध में 
जो कुछ कहा जा चुका था, आगे उससे अधिक कहते को कुछ 
शेष था भी तो नहीं। मारतेंदु के रखे हुए पंथ में कृष्ण-भक्ति 
संत्रंधी लगभग डेंद्र' हज़ार पद हैं. जिनमें विभय, बाल-लीला 
और गोषी-क्रीड़ा छा वर्णन है। ये पढ़ आय: अजमापा में स्षिखे 
ग़ये हूं। कुछ स्थानों में डी का अच्छा रंग जमा है । इसे कवि 
की मस्दी ही कह सकते हैं। श्रजनाषा लिखने में भारतेंदु ने पूर्ण 
[सका आप्त की द्दै । उनकी अपनी मति थी कि “खड़ी बोली 
में अमी बजमाता जसा साधुवकाशन नहीं आता (४ नि:संदेह 
उनकी अजभापा में जा रसमयता और उक्ति-मार्यिकता है, बह 
प्तद्ी खड़ी बोली की कविता में नहों मिलती । इनके माह्ि-पढों 
में उनकी सरसता और सरक्षता प्रतिविद्िित हो उठी है। उन्होंने 
प्रसिद्ध नवरसों के अतिरिक्त वात्सल्य, सख्य, अकति और आनंद 
ताम से चार अन्य रसों की कल्पना करके सचमुच ही अपने 
भक्ति-काव्य द्ारा इन रसों को साथक कर दिया। अपने एक 
पद द्वरा उन्होंने अपने स्वरूप का एक फित्र प्रस्तुत किया है 
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इुसनी पर पथ जा कपषा काप श्द्श 
जअससे उनके काव्य को सम ऊकने मे भारी सहयोग मिल सकेया । 
पद यह है--- 


भेवक गुशीजन के, चाकेर चअतुर के हैं । 
कृविन के भीत, चितदित ग्रनी गानी के ॥ 
सीघेन मो सीधे, महा बांके हम बांकिन सो | 
हरीचंद, सकद दामाद अमभिमानरी के ॥ 
चाहिये वो चाह, काह की न परवाह, नेही-। 
सेह के दिखाने सदा सरत निवानों के) 
सरबंसः रसिक के, छुदालनास प्रेमिन के। 
सखा प्यारे कृष्ण के; गुलाम गधारानी के ॥? 


भारतेंहु सरण बाणी के सिद्ध कवि थे । उनके स्वभाव की 
सरसता और मधुरता उनकी रचना में व्याप्त मिलेगी । इस नये 
युग में उनके जोड़ का अन्य कोई कबत्रि नहीं दिखाई पड़ता | हां, 
यह दूसरी बात है कि कविता-्क्षेत्र में बनके जोड़ के कब 
अग्रोध्यासिह उपाध्याय रहे और नाटक-चेन्र में प्रसाद जी, परंतु 
उनके जैसी सर्वतोयुसखी प्रतिमा उनके जन्म सें न सेकड़ों वर्ष 
पू्ध तक दिखाई पड़ी हैः आर न एक शती पीछे तक। और 


फिर, सबसे भारी झान्यता इस बात की है! कि. यह सब हुआ 


उनकी १५ वर्ष की आयु के वीच-बीच ही । 


मारतेंदु को साहित्य के इतिहास में एक संधि-हाल का 


लेखऋ माना जाता है, परंतु भपित-त्ेत्र में भी दे संव्याय॑स्था: 
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कसा 


श्यर कष्णुकाध्य की रूपरेखा 


उत्पन्न करके कोई नवीनता ला सके हों, ऐसी बात नहीं । 
उनके पदों भें भक्ति की वही पुरानी डबसे-उततराने को रहता 
है; वही गोपी, गाय, ग्वालों की यंत्रणायें हैँ। अधिक क्या ! 
बही सधुचन, चहीं च्दाबन, वहीं जमुनातट, बही बंशी- 
स्वर, वही दूध-दृही की चोरी और वहीं लीला-कीड़ा तथा 
कुंज-नि्कुंज-बिहार है। और कहदी-कहीं तो उसकी तड़प 
का हो-हज्ला तथा नयनों के तीर, नहीं-नहीं बल्कि 
#त्यन की मत मारो तरबरिया” में तरबवारों के वार 
इब-फारसी के ढंग के नेजे-भाले ही हो गये हैं। बस्तुतः 
बात तो यह है कि उस अंबे सावकने भौतिक आंखें 
बंद करके अंतर्ष्ठि के आलोक में रसानुभूति खेकर भक्त 
संसार को जो कुछ दिया था, उसके अतिरिक्त शेष रह ही 
कुछ नह, गया था)! उसके सवा लाख पदों की परिमित्ति 
से ऋष्ण शोष रह भी कहां गये थे। सूर के पीछे आने वाले 
सभी कृष्ण-मक्त-कबियों ने सूर की जूठटन हो चखनी थी। 
आखिर सब कुछ कहने से बचा ही नहीं रहा तो उन्होंने 
चर्ब-चर्बंण ही जो करना था। अतः यदि भारतेंद भी उन्हीं 
भक्तों की वाणी की पुनराइत्ति करते रहे हों तो कोई 
आम़य की बात नहीं। उनका एक पद देखिये और सूर 
से तोलिये-- 


“फूठी सब बज की गोरी ये देत | उल्लाहनो जोरी; 


मेंया में भाहीं दुधि खायो, में नहिं महुकी फोरी। 


पुरानी परपरा के कृष्णु-काब' श्ड३्‌ 


हरित्रंद मोहि निबल जान ये, नाहक लावत चोरी ॥? 

इस प्रकार के पदों में हमें प्राचीन परंपरा की 
परिपालसा-मात्र दिखाई पड़ती है, फिर भी बह परंपरा कुछ 
मोल रखती है। उस बाल-भक्त-भारतेंदु” की हृदयानु- 
भूति में कृष्ण किस प्रेममथ् रूप में रमे यह भी तो महत्व 
ही की घात है। वाल-भक्त दस उन्हों इसलिये कहते हैं 
कि उनकी भक्ति संबंधी रचनाएं उसकी गआयः ३० वर्ष की 
आयु तक की हूँं। फिर गृहस्थ का जंजाल उनके सिर पर 
रहा--संसार उन्हें घेरे रहा। इस दृष्टि से उनके यहां 
मक्कि-पथ की कोई तवीनता भले ही न हो--भल्ल ही उनमें 
परपरागत रूढ़ियां ही रही हों, परंतु उसमें भक्ति की लघब 

है; अपने प्रिय की श्रीत का एक सुर तो है | ओर फिर, 
भक्ति कोई फैशन और डिज़ाइनों की वस्तु तो है नहीं | बह 
तो किसी भी पंथ का अपना एक पथ है, उसका परिपालन 
भक्ति का प्रतिरूप है । इस दृष्टि से मारतेंदु, भक्ति की परंपरा 
में, अपना एक गौरबसय स्थान रखते हैं। इतनी  अछ्पायु 
और इतनी संपन्नता में सरस्वती के चरणों पर १७ ग्र'थों 
की भेंट उनके गौरव का अतीक है । 

उन्होंने अपनी कविता में श्ज़भाषा और खड़ी बोली-- 
दोनों का ही प्रयोग किया है, परंतु सबलता उन्हें अजभापा 
में ही मिली है। भारतेंहु को संगीत का अच्छा ज्ञान भा। 
इसीलिये उनके पढों में गेयता का शआाधुये सरलता से ग्राप्य 


श्व्यड कृष्णकात्य कौ रूपरेखा 


है। माधुये के साथ-साथ भक्ति-रचना में प्रसादगुण भी 
व्याप्त रह है । गीति-रचता के अतिरिक्त उन्होंने दोहा, 
सोरठा, सबैया और छंप्पय का भी अच्छा प्रयोग किया है । 
उन्होंने जिस मनस्लीनता का आश्रय प्रहण क्रिया है उसमें 
भाषा को अलंकझृत करते वाले बाहरी उपकरणों की गुजाइश 
नहीं थो | इसीलिये उनकी मामिकता में वलमरी अपील की 
मंकृति है| उनकी रचना कृष्णुकाव्य की अमूल्य निधि है, 
जिसका मूल्य स्वयं भारतेंदु ही हो सकते हेँ। उनके काव्य की 
सरस माधुरी का अनुभव लेने के लिये दो पद प्रस्तुत किये 


ज्ञाते हैं-- 


“सुखी मे, ठादे नंदकुमार | 
सुमग स्थाम घन सुख रस अश्सत, खचितबन माक्त अपार ॥| 
नथ्वर नवल' डिपारों सिर पर, लखि छुवि लाजत मार | 
परीचंदः बलि बेड मिवारत, जब बरसत घनधार ॥” 
तैथा 
अकबर अब ने दिन नहिं ऐड || 
जिनमें श्याम संग निसिबासर | 
किम छिन ब्रिलस अमेह | 
बह हंसि दान मंगिनी उनको | 
आब हम लखन म पढें ।| 
जमुना न्हात कदव चढ़ि छिप श्र । 
हरि नहिें चौर चुरेहें। 


%ल्‍आकट पल चँ! 


पुरानी परयरा के कुष्ए-कवि रा, 


बंद नसि सरद ठिचस बरवा के | 

फिर ब्रिश्चि नाहि फिग्हें!॥ 
बंद गसन्यस हँसन-ब्ोल्लन-ह्ित ! 

दस छिम-छिन. तरसेह ॥| 
बहू गल बाडह़ी ट पिय वलियां 

अब नहिं साम समेहें ॥ 
इरीलंद सम्मत हम मरिहँ | 

कझ मे जे यूत्र लेहें।। 


अगन्नाधदास ग्त्ाकर 


स्नाकर जी संबत्‌ १६२३ में काशीधास में उत्पन्त हुए । 
इसके पिता का मास पुरुषोत्तमदास था ! ये जाति से दिल्‍्लीवल 
अग्रवाल बैश्य थे ! इनके पर्वत पानीपत जिले में सफीढों स्थान 
के रहने चालेथे। पीछे पानीपह के दूसरे युद्ध के उपरांत ये 
मुगलसम्राद अकबर के दवोर में चले आये और किसी उच्च पद 
पर नियुक्त हो गये । पीछे जब मुगल सात्नाब्य का सूचोस्त होने 
चला वो रत्नाकर जो के परदादा लाला छुलाराम जी जहादार 
शाह के साथ काशी चले गये और वहीं के हो रहे । शाही दबोर 
के संपक से इस बंश में फारसी का अच्छा अभ्यास चला आया 


था। रत्ताकर जी के पिता भी फारसी के प्रोढ़ विद्वान थे | साथ 


ही मुगल दवोर से सम्मानित दिंदी-कषिता ने भी उनके हंदय पर 
अच्छी प्रभुवा पाई थी। इसलिये रत्वाकर जी ने भी पेठक 
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श्दछ ' कुष्णकाव्य की रूपरेखा 


संस्कार के रूप में फारसी का योग्य पांडित्य और भाषा-कविता 
का महत्‌ अधिझार पाया। लाला पुरुषोत्तमदास का घर भी 
कवियों की वेठक बना रहता था ! भारतेंदु जी तथा अन्य अनेक 
कवि उनके यहां आते-जाते रहते थे। उस घर पर अमेक 
फविगोष्ठियां हुआ करती थीं, जिनमें कभी बालक रत्यकर ने 
भी भारतेंदु से वरदान पाया था कि यह लड़का कभी अच्छा 
कबि होगा । इस भविष्यवाणी और उस कविगोष्ठी ने 
रत्नाकर जी को हिंदी साहित्य का पघास्तथिक “रस्नाकरए सिद्ध 
कर दिग्वाया | 


रत्नाकर जी ने फारसी लेकर संबत्‌ १६४८ में बी० ए० 
पास किया। फिर फारसी में एस० ए० की तैयारी आरंभ की, 
परंतु घरेलू अव्यवस्थाओं के कारण परीक्षा न दे सके। हां, 
बी० ए० होने के ६ बर्ष पश्चात्‌ वे अवागढ़ राज्य में राज-सेवा 
में नियुक्त हो गये। दो वर्ष पश्चात्‌ अव्यवस्था के कारण नौकरी 
छोड़ काशी चले गये। फिर उन्‍हें शीघ्र ही अयोध्यानरेश 
महाराज अतापनारायणसिह ने अपना निज्ञी भनन्‍त्री बना लिया 
ओर थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ योग्यता देखकर त्रधान-मंत्री का पद 
दे दिया। चार ही वर्ष पश्चात्‌ महाराजा साहथ का देहांत 
ही गया तो भहारानी जगद॑ंबादेवी अवधेश्वरी ते इनकी 
सजजनता ओर कार्य-छुशलता का भरोसा पाकर इन्हें अपना 
निजी उजी बना लिया । रत्नाकर जी ने बड़ी योग्यता से कार्य 
निबाहा | आगे वे जोवनपयत महारानी की सेवा में रहे । 


च्राखा 


पुरानी परपणा क क्ृष्ण-कवि श्च्द 


इसके सरल स्वभाव, थोग्यता और कवित्व-शक्ति की महारानी 
जी सर्देब प्रशंसक रहीं। उन्हीं की भेरणा से रत्नाकर जी 
गंगावतरण की रचना की थी | इस पर महारानी जी से १०५०" 
का पारितोषिक भी उन्हें दिया था, जिसे रत्नाकर जी ने 
काशी नागरी प्रचारिणे सभा को दान कर दिया था। इसी ग्र'थ 
पर उन्हें ४०५) का पारितोपिक हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 
ने भी दिया था | 


काशी नागरी अचारिणी सभा की स्थापना और सरस्वती 
पत्रिका के श्रारंभिक प्रकाशन में रत्नाकर जी का पर्योप्त हाथ 
रहा | वे अखिल भारतीय हिंदी-कब्रि-सम्मेलन के कानपुर वाज्ते 
अधिवेशन के सभापति रहे और संबत्‌ १६७६ में हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के कलकत्ते वाज्ले अधिवेशन के भी सभापति रहे। 
स्ंबत्‌ १६८६ में हृदरोग से पीड़ित होकर थे हरिद्वार चले 
आये और वहीं अयोध्या हाऊस में विष्णुघ्राट पर कुछ दिन 
की अस्वस्थता के पश्चात परलोक प्रयाण कर गये । 


रत्ताकर जो आधुनिक शिक्षा-छाया में पलकर भी 
प्राचीनचा और सादगी के परमोपासक थे | भारतीय संरक्षति में 
उन्‍हें अगाध श्रद्धा थी | व्यायामी और संयमी होने के कारण 
वे अपनी आयु के अंतिम दिलों में भ्री ०८-४५ वर्षके जंचा 
करते थे। स्वभाव से वे बड़े हसमुख ओर मधुर-मापी थे। 
काठय-रचना के अतिरिक्त वे एक अच्छे बेच भो थे, पर इस 
॥ह को कप्त ही लोग जानते होंगे। वे एफ सफल भाष्यकार, 


श्प्य छव्णुकाव्य की रुपरेखा 


भापा-तत्ववेत्ता और पुरातत्ववेत्ता भी थे। प्राकुत भाषा का उसे 
प्रौद ज्ञान था, इसलिये अनेक शिलालेख बांचने और संशोधन 
कार्य करने का सौसाग्य मी उन्हें श्राप्त हुआ । साहित्य-सुधा नामक 
भासिक पत्र थी उनके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था । 

रत्नाकर जी अपने सम्रय के एक साले हुए कबि थे। 
ब्रज्षमापा-काव्य-जगत्‌ में उसकी कीर्ति का भव्य भवन एवं 
प्रथक अस्तित्व रखता है'। आयु के पिछले खेबे भें उन्होंते 
सूरसागर का संपादन भी आरंभ किया था । इस काये में उन्होंने 
हजारों रुपये अपने पास से ख्च डाले, परंतु अभी एक तिहाड़ 
भाग का संपादल कर पाये थे कि वे हमसे छित गये । 


ग्लाक़र जी की रचना में कृष्णकाज्य 

कविवर रत्ताकर-रखित अंगों में से गंगाववरण, 
हरिश्व दर, हिंडोला, समालोचनाद््श, कलकाशी आर उद्धवशतक 
अति प्रसि इनमें से अंतिम ग्रंथ ही ऐसा है जिसे कृष्ण- 
काव्य की परिभिति में लिया जा सकता है | इनके अतिरिक्त 
कृप्ण-सक्ति से संबंध रखने बाले कुछ फूटकर पद भी हैं. । इन 

सभी ग्रथों की रचना बजा ग में हुई है । 
ईतताकर जी बजभाए के पजारी हीं नहीं, अपितु कट्टर 
प्रसर्थक भी थे। वे उस दल के प्रथम उ्यक्ति कह्टे' जा सकते हैं 
जिन्हें पूर्ण विश्वास था कि ब्ज्ञभापा के अतिरिक्त हिंदी की 
अन्य किसी भी भाषा में सरस कविता हो ही नहीं सकती। बह 


पुरानी परंपरा के कृष्णु-कंथि श्ट््टटू 


एक परिवतेल का समय था । इनसे एक वर्ष पहले जन्म जेते 
वाले कषि-सम्नाद हरिऔध और सात चर्ष पहले जन्म लेने 
बाल नाधूराम शंकर शर्मा जैसे महारथी कवि सरस्वती” का 
आह्वान सुनते ही अजभाषा के क्षेत्र को छोड़कर खड़ी बोली की 
रग-भूमि से आ ड॒टठे थे । उन्हीं को देख£देखी और भी से 
जाने कितने कि उधर से इधर भागे आ रहे थ। यह सब कुंछ 
था, परंतु रत्माकर वहीं अपनी सादा में स्थिर ऋज्य-वगत्‌ के 
ज्यारमाटे देख रहा थ। | समय की आवश्यकता ने खड़ी योली 
को प्रोत्साहन दिया और अजभापा एक सीमित जझ्ेत्र की भाषा 
रह गईं, परंतु यह सयोदाभय रिव्वाकरः जीवस-पयतव अचल; 
अठल और अडिण हो रहा । 


र्नाकर अपने युग के, अजमापा के सवश्रेष्ठ कवि थे | 
भ.षा के जिस संयमित रूपए का प्रयोग उन्होंने किया हे, वेसा 
कस ही कवि कर पाये होंगे। छाव्य-सीकय के साभ पर उन्हांन 
काव्य-नियमो का उल्लंघन शायद ही कभी किया है! । बस्तुतः 
कृषि को संपन्‍तता और सफशवा के लिये जिस बहुबल्लेदा की 
अवेज्षा है, रताकर जी उससे परिवू् थे । निःसंदेह वे शंगार 
के गायक थे, परंत वह हंगार जो हुग्ध-घेला ओर पांवत्र था। 
उसमें उच्छ' खलता नहीं थी, अध्यवम्धा नदी थी और अश्ली 
लता भी नहीं थी, अपित उसझे था संयम, उसमें था गौरव 
ओर उसमें था नेयाबिकों का तक- तक मी वह जहा वाद 


पर कृष्ण छत की रूपरेस्था 


जमतो है और विज्ञास को आशय देने बाली प्रमाद' बद्धि का 
परिमाज॑ न होता है | 

र्नाकर जो को अधिक ख्याति तो उनके गंगावताण 
नामक प्रबंध-काव्य से है | तजमाषा काठय में गंशावतरण एक 
भाती हुई बरतु है। इस प्रवंध-कल्पना के साथ ही उत्तकी मुक्तक 
रखना भी बड़ा मोल रखती है। उनके उद्धव-शतक को प्रबंध 
ओर मुक्तक दोनों के बीच की वस्तु मान सकते हैं । उससें 
कथा का एक क्रम है, इतनी बात उसे प्रबंध सिद्ध करती है। 
परंतु ज्ब एक-एक पद अपने आपमें स्वयं पूर्ण प्रतीत होता 
दिखाई पड़ता है' तो उद्धव-शतक मुक्तक काव्य प्रतीत होने लगता 
है। इस पंथ में ११७ पद हैं ये पद ही वर्तमान युग के क्ृष्णु- 
काव्य की अमृल्य निधि हैं।। रत्नाकर जहां युग की बजमाषा के 
प्रतिनिन्नि कवि हैं, वहां भक्तों की श्रेणी में भी अग्रगश्य हैं । 
रत्नाकर की छृप्पप और घनाक्षरी में आशादीत सफलता प्राप्त 
हुईं है । मम्तुत प्रंथ में उन्होंने घनाक्षरी का प्रयोग किया है ! 


. उद्धवशतक की रचना का मूलाधार सगुणोपासता और 
निगु ण का निरादर रहा है| लगभग सभी कृष्ण-कवियों से इस 
सगुणोपासना के प्रतिपादन के लिये अभागे उद्धव को ही अपने 
उपालंसों का लक्ष्य बनाया है, परंतु सूरदास, नंद॒दास और 
जगन्नाथदास यह “दास-न्रिमूर्ति” ही उपालंम-काव्य में अधिक 
सफल्न रही है | इसमें से सूर की गोपियां हास्य-टठ्ट्टों के साथ 
ख्गार की प्रतिमूर्तिया रद्दी हैं. ५« हक गोपिया जिस चुल 


पुदनी परंपरा के कृष्णु-कांब १६९ 
बुलंपन में रंगी हैं बह निराला ही है । उनकी और रत्ताकर 
की गोपियां दाशनिकता की प्रतीक रही हैं। रत्नाकर की गोपियां 
उस युग का भार वहन करती हैं जिसमें सभी कुछ तक की कसौटी 
पर कसकर परखा जाता है। ज्यौलंभ में वे कुछ क्रम नही, 
परंतु उनका उपालंभ तके से खाली ऋही भरी नहीं होता । 
दुभोग्य-मार उद्धव गोवियों से कह बेठे--/“सिशकार-अलख- 
अरूप ब्रह्म की उपासना करों ।” बस, फिर क्या था, उन्हें यह 
अल्ख-अरूप शब्द मिल गया अपने विपक्षी को उड़ाते के लिये । 
आठ से बोलीं--/इस दूसरे अहूप ( अनंग ) की बीमारी मत 
लगाओ । एक अनंग की साधना से ही कुछ कम तो आफत 
नहीं है। अगर दुसरे की भी. उपासना कर बेठीं तव तो न जाने 
ओर भी क्या क्या हो जायेगा [?-- 


४एंग रूप रहित लखात सब ही हैं हमें। 
बैसे एक और ध्याइ धीर धरिदं कद्दा | 
कहे र्माकर  जलो हैं विर्नल में। 
ओर अब जोति को जगाई जरिहँँ कहा || 
शा घरि ऊधौो उत्तें अलख अखरूप ब्रह्म । 
सासों काज कठिन इमारे संब्हि कहा || 
एक ही अ्रमंग साथधि साथ सब पूरी अच 


आर अंग रहित अशराधि करहंकहा ||! 


उद्धव कहकर पछताये तो होंगे अवश्य ही । तभी तो 
उन्दोंसे कह्दा फिर जगत्‌ सिय्या हे इसलिये ज्ञान द्वाश 


२६२ कृष्णुकाव्य की रुपरेग्ता 
कल्याणुप्राप्ति करती चाहिये।” गोपियों से पूछा-- भैया, जूच॑ 
जगने ही मिथ्या है ता फिर कल्याण ही का क्या उपयोग १४ 
जब आधारभित्ति ही गिर पड़े तो छत का वजूद कहां रह 
जायेगा ९-- 
प्रेम नम छाक्डि शान-क्षेम जो बतावत सो 
भीति ही नहीं ता कहा छाते रह जआाइंगी।? 

अपने सिशन के लिये कमर कसकर निकले हुए उद्धव-ने 
गोपियों को यह भी समभाया कि “संसार को स्थिति केसल- 
मात्र स्वप्न के रूप में है। किर इतनी स्शिक वस्तु के लिये इतसे 
लंब-चौड़े फकाड़े बढ़ाते का लाभ ही कया! बस छाड़ो संसार 
की प्रीति और निशु ण॒ का ध्यान्.करो |” उंद्धघ कहने को तो 
कह गये, परंतु ऋट ही अपमानंभर शब्दों में उन्हें उत्तर 
मिल्का-+ 

“जग सपनी से सब परत दिग्ाई तुम्ई। 

तातें तुम ऊ्भा हमे) सोबत लखात ही | 
कद्दू 'स्नाकरः सुनें का बात सोबद की। 
जोई मुह आवत सो विज्रस ब्यात हो |” 

बात बड़े मार्के की रही ; जब संसार को स्वप्स-सात्र 
भानते हो तो यह स्पष्ट ही है| कि तम स्वयं सो रहे हो और बातें 
नींद की ग़ललानी में ही कर रहे हो | 


कहते हैं, डद्व फिर भी बाज न आये ' ढीठता के साथ 


कक अपराएगर, सं जमाछिड डा उराधिए0- दाद पल धसमोए. लकी 


पुरानी परंपरा, के-कुष्ण-कवि ६३ 


थोग और मुक्ति की बातें करते वी गये, तो गोषियों ने भी अपना 
छंतिम इरादा प्रकट कर ही दिया-- 
“ओग रतनाकर “मैं सांस घूंट बूड़ें कौन। 
ऊधो हम सूधों “यह नयानक बिचारि चुकीं ॥| 
मुक्तिमुकता को मोल-माल ही कहा है अब। 
मोहनलता पे मनन्‍मानिक ही वारि चुकी |! 


“डद्बब | तुम्हारा यह योग सिवाय सांस घोंटकर भरने 
के और कुछ भी नहीं । और रही मुक्तास्वरूपा मुक्ति की बात, 
सो जब हमने अपने सन-साणिक्य को ही #न्‍हेया के प्यार पर 
झुंटा। दिया तो और दूसरे मोती का क्या करना !” 


रत्नाकर के यहां इस नेयायिक बुद्धि में श्लेष का अच्छा 
उपयोग किया गया है। श्लेष के अतिरिक्त उन्होंने छौर भी अनेक 
अलंकारों का अच्छा अयोग किया है, पर'तु उनमें अस्वाभा- 
विकता दोष कहीं नहीं आ पाया है । उन्होंने लोकोक्ति अल्लकार 
का तो बहुत ही सुंदर भयोग किया है । इसके अतिरिक्त उपसा, 
रूपक और विरोधाभास भी अच्छा आया है। और शब्दालंकारों 
में तो समकरिये सारी द्वी रचना सानुप्राःसकता-युक्त रही है । 


रश्नाकर का सर्वोपरि कौशल वशा-मैत्री तथा शब्द-सैत्री 
है। उनकी शब्दों और वर्णा की योजना इतसी सुंदर और 
स्ाभाविक-सी बेठती है कि रस तो बरबस ही उम्र आता है। 
कैबि ने आपती प्रतिभा-संपक्ष कपना से जो सजीय सित्र प्रशतुछ 


(है ४ कैष्णुकाब्य की रूपरेखा 


किये हैं उनसें अनुभूति-व्यंजकता है. और यही उनकी अतिमा 
की साकारता है।। उसकी यह रचना पिप्नल्लंभ श्ंगार की अन- 
मोल वस्तु है जिसमें भक्ति, ऋरुणा और प्रेस का सुंदर समन्वय 
हुआ है । 

इस ग्रंथ की भाषा में कॉबिबर रत्वाकर का कबि-व्यक्तित्व 
चमकता है: । उनकी-सी औढ़ अजमाषा आज के युग में कोई ही 
लिख पाया होगा। बजभाषा के कविता-ेन्र में उनका स्थान 
पद्माकर से कम महत्व का नहीं और रसिकवा की दृष्टि से दे 
पनानंद की कोटि के माने जायेंगे। उनकी अपनी .कृतियों में 
इनका अपना महत्व ऋलकता है| उनकी कविता में प्रवाह का 
वह अलौकिक आकर्षण है. जिसमें बार-बार डूबकर उतराते और 
उतरा-उतराकर ड्बते ही बनता है। वे अजमाषा-कर्षिता-परंपरा 
के अंतिम अतिनिधि कॉबि थे । आज उनके रिक्त स्थान की पूर्ति 
करने वाला अन्य कोई कवि नहीं दिखाई पढ़ता। ऐसे महाव 
कत्रि ने कृष्ण-काव्य-भांडार में अपनी अमूल्य रचता-निधि देकर 
डलुसख पर भारी उपकार किया है । 


सत्यनारायण “कर्रिरत्न 


कविरत्न पं० सत्यनारायण जी का जन्म संचत्‌ १६४१ 
में हुआ। इनके पिता अलीगढ़ के रहने बाल थे। ये अभी 
बच्चे ही थे कि माता-पिता का देहांत हो गया। पालन-पोषण 
का भार भौसी पर पड़ा, परंत्‌ छुर्भाग्य से इनका भी देद्दात 


सजी फसमहाबफाए अटभाशन. कद... क्‍लरथअपस-->बट 


पुशनौ परंपरा के कुष्ण-क्वि (६४ 


हो रया। अनाथ सत्यनारायण के पालन-पोषण का भार 
धांधूपुर ( आगरा ) के ब्रह्मचारी बात्मा रघुनाथदास जी ने 
अपने ऊपर लिया। ये जब्चादर्श के भाणी थे। घनके आदरशे 
जीवन का कविरटन पर पूरा-पयूरा अभाव पड़ा। बाबा जी मे 
पहले इन्हें हिंदी-मिडिल पास कराया, फिर अंग्रेज़ी शिक्षा 
प्राश्भ करा दी। कालेज की शिक्षा सेंट जाँस कालिज आगरा में 
हुईं । ये बी० ए० तश् कालिज में पढ़ते रहे, परंतु बो० ए० में 
उत्तीर्ण न हो सके । कारण, इस समय तक उनकी कवि-सुलभ 
भावुकतां ने विद्यार्थी-जीवन की उद्देश्य-हीन शिक्षा से विरक्त- 
सा कर दिया था। तभी से वे ससाज के जीव बन गये और 
डनका सभा-समाजों से गहरा संबंध बनने लगा | 


कविरत्त के जीवन की आय्योग्रंत अवस्था दुःखपरिपूरा 
ही रही | उनका बाल्यन्काल़ तो दुःखमय था ही, उनका शेष 
जीवन भी आंसूमरी आहों में ही कहा और इसका सारा 
उत्तरदायित्व रहा उनके अनसेल मेल पर--उसकी धर्म 
संगिनी पर । बरास्तव में बात यह थी कि कविरत्न थे संनातनी 
और उनकी पत्नी थीं कट्र आर्य-सामाजिक विचारों बाली। 
किर उनकी सहनशीकलता और सादगी भी उस ठिकाने की थी 
खि देवी जी को ऋदाक्ृ-यू् ठठ्ों का अवसर मिलता था और 
इन्हें उन ठट्ठों के कारण घड़ी-घढ़ी * कुद़ता रहता था | कहते हू 
के देदी जी ऋषिरत्त को पूजा-सामती और सूर्तियों को इधर- 
इथर उठाकर फैक दिया करती थीं । परमपत्सी चाश्तव में पत्नी ही 


श्ह्द्ध कृष्णकास्य की रुपरेखा 


ऐसे वातावरण में थीं; उनके पिता, श्रा्य-सिद्धांतों के फर्टर 
पक्षपाती थे । बसे, आयः सूर्ति-पूजा के विषय पर फोई न कोई 
छेड़-छाड़ बनी ही रहती थी। संभवतया यह स्थिति सुधर भी 
सकती, पश्तु वे सादे और भोले भरी इतने थे कि देवी जी का 
उसके प्रभाव में आना असंभव था| वे बी- ए० तक पढ़े थे; 
अंग्र जी की उथ शिक्षा पाकर भो सादगी उनमें इतनी भयंकर 
थी कि आथुनिक ढंग के सभ्यों के मध्य में तो वे स्ेधा गवार 
जंचते थे। कद्दते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर वाले 
अधिवेशन पर वो स्वयंसेवकों ने इन्हें गंवार समझकर सभा- 
मंडप में घुसने से भी रोक दिया था। इसी सादगी का अंतिम 
फल समभिये कि उनकी सरलता कौ उस सीमा और देवी जी 
की आधुनिक परिधि-रेखा का मेल हो ही नहीं सका। 
इनका सारा जीवन, जिसमें कृष्ण-प्रेम की सरसता भी थी, इस 
विरसना को पाकर करुए-संगीस बन गया। इस अवस्था ने 
उन्हें ममीहत कर डाला था। वे कभी-कभी तो कहा करते थे- - 
“अ्रयी यह अनचाहत कौ. संग ।” और जब धीरज का 
ब्रांध बिल्कुल ही दृट जाता तो सहसा यही कहते-- 
“बस, अब नहीं जात सही ।” अंत को यही संताप संबत्‌ १६७४ 
में उनके प्राण ले बेठा । इस समय . उनकी अवस्था केबल श४ 
वर्ष की थी। ऋविरतन का शांत स्वभाव, चरित्र की सादगी, 
भक्तिमय जीवन और जीवन की करुणा उनकी रचना में रम 
ग्ये हैं! 


पुरानी परपरा के इंष्णी-कंचि शहर 


पे हिंदी, हिंदू और .हिंद के श्पने कवि थे । महात्मा गांधी 
के स्तवन में लिखे गये छप्पय के अंतिस दो चरणों में यह उक्ति 
स्पष्ट चरिताथ हो जाती है--- 


“पग्रोइन प्यारे, तुम को निसदिन, विनय बिनीत हमारी ! 
हिंदू, हिंदी, हिंदू देश के, बनहु सत्य द्वितकारी ॥” 


उनकी प्रसिद्धि का सृल रहस्य तो उनके भवभूति-रचित 
उत्तर-राम-चरिंत और मालती-माघव नाटकों के अनुवाद हैं । 
साथ ही उनकी क्ृष्ण-प्रेमरस-सिक्त कविता का भी अपना एक 
मोल है। अपने कृष्ण के सामने ये किस भोलेपन से आये, 
उसका आभास इंदौर साहित्य सम्मेलन के अबसर पर मिला | 
इंदौर की काली मिट्टी को देखकर अपने साथियों से बोलें-- 
“या सादी को हो हमारे कन्हैया न खाते |? नाटकों के अतिरिक्त 
उन्होंने भेकाले के होरेशस नाम के अंग्रेजी खंडकाव्य का भी 
पशानुवाद किया। उनकी भौलिक रचनाओं में “प्रेमकली” और 
“अ्रमरदूत” का सलाम विशेष उल्लेखनीय हे। अमरदूत! की 
कृबिता-रचना नंदेदास के अमरगीतः के ढंग पर हुई है। 
भ्रमरदूत में यशोदा ने अमर द्वारा, छ्वारिका में हकृष्ण 
के पास संदेशा भेजा है। अमर को आधार बनाकर कृष्ण 
संचंधी जितनी भी रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं, उनमें भ्रमरदूत को 
छापनी अलग विशेषता है। इसमें कवि ले अपने समय की देश- 
हइशा भर अपनी देश-भक्ति का भी अच्छा पृ दिया दे । यदि 


श्ध्ष् क्ृष्णकाध्य की हपरेखा 


हम यह कहें कि कवि मे यशोदा के बहाने भारतसाता का 
संदेश गीता के उन कृष्ण के पास भेजा है जो महाभारत की 
रंगभूमि में अज़ुन से यह प्रतिज्ञा कर गये थे-: 
ध्यदा यदा हि धर्मस्थ स्लानिर्भवति मारत। 
अभ्युत्यानमधमंस्थ. संभवामि चुगेन्युगे ॥7 


तो तनिक भी अत्युक्ति न होगी । 


कवि ने दूत के स्वर में अपने हृदय का करुणा स्थर गुंजा- 

कर हमारे कृष्णकाब्य में एक नई भंकार उठाई है'। देश 

की परतंत्रता की पीड़ा उन्हें कितना सालती रही होगी यह वो 
उन्हीं की आत्मध्यनि से अनुभव हो सकता है 
“सात समुन्दर पे भयो दूर द्वारकानाथ--- 
जाइगो को उहा |!” 


इस पद में बिदेशी की परोक्ष शासन-पद्धति में 
न्याय संबंधी दुराशा-मात्र की अभिव्यंजना नहीं तो और 
क्थाहे ! 
उसके अपने हृदय का दें, देश की दुरबस्था, समय 
की स्थिति और पराधीनता की पीड़ा, सभी कुछ इन पदों में 
देखिये -- 


#नित नव परत अकाल, काल की चलत चक्र चहुं | 
जीवन को आमंद न देख्यो जात यहाँ कहूँ ॥ 


पुरानी परंपरा के क्ृष्ण-कवि १६६. 


चढ़या ययच्छार-कुत, जह देखी तह राज | 
होत जात दुर्बल विकृत, दिन-दिन आयंसमाज | 
दिनन के फेर सो ॥7" 


तथा 

“जे तन मातृभूमि सों मभता होत प्रवासी | 
लिनन्‍्दें बिदेशी तंग कग्त दें बिपदा खासी॥| 
नहि आये निरदय ४६, आये गौरव जातने। 
साप छल्लू दर मति भई, मन ही मन अ्रकुलाय |] 
रहे सतके-सवें ||” 


भ्रमरदुत में उनका सरल और क्ृष्ण-मक्त हृदय रमा 
दिखाई पड़ता है; साथ द्वी ज्ञिस देश-भक्ति का पुट उससें 
आया है बह भी उत्तकी अपनी विशेषता है। 


अमरदूत के अतिरिक्त ऋष्ण-भ्षक्ति संबंधीजो फुटकर 
पद हैं उनमें कवि के सक्त-दृदूय की दैन्य भावना और याचना 
की बिसखता का स्वरूप ऋांकता दिखाई देता हे । 


कपिरत्स की याचना में माघुये और कोमलता का सुंदर 
सामंजस्य हुआ है । उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है बह 
ब्रज की जीती-जागती भाषा है| उसमें कावय-परंपरा का बंधा 
हुआ रूप नहीं, अपितु उसमें है बोलचाल का स्वरूप | यहीं 
फारण है. कि उनकी रचना में छुछ शब्द ऐसे भी आ गये हैं 
जिनमें प्रांतीयता का आभास मित्रता है। उन्होंन जिस मौजी 


नल अआकज ऑफिललनल 


जुधक कं; शा जन है-० या 


पक न्णो पी 


च््त्क कषच्णाकाव्य की रूपरेखा 


स्वभाव में रचना की है, उसमें उनडी स्वाभाविकता स्पष्ट रू 
से कमकठी है। मनिःसंदेह -वे श्रजभाषा के एक महाकवि थे, 
जिनकी आंखों में कृष्ण रमे थे और हृदय में हिंदी, दिदू और 
दिंदुस्तान। यहि उन्हें जीबन के कुड्म दिन और मिल गये होते 
तो इसमें कुछ सदेह नहीं कि वे कृष्ण-मक्ति साहित्य में एक 
नई क्रांति का संचरर करके दिखा देते। उनके हृदय में कृष्ण- 
प्रेम की जो अनुभूति थी उसके संबंध में उन लोगों से पूछना 
चाढ़िये जिन्होंने इनकी अम्ृतवाशी का आस्वादन स्वयं अपने 
कानों प्राप्त किया था। सचमुच, कविबर 'कबिरत्न! ब्रज़माषोप- 
वन के मधुर बसंत के सरस-क्रूजन-कतों कोकिल थे जिन्होंने 
एक बार अपनी बचन-माधुरी से कृष्ण-भक्तों का हृदय आप्लावित 
किया था । | 


श्री वियोगीहरि 


वियोगीहरि जी का वास्तविक नाम हरिप्रसाद “द्विवेदी” 
है | इनका जन्म छत्रपुर रियासत, बुंदेलखंड में संबत्‌ १६४३ 
में हुआ और जन्म के छः मास पश्च:तू ही पिता की छाया उनके 
सिर से उठ गईं | इसलिये बालपन ननिद्दाल्न में कटा | प्रतिभा 
पर रीककर कविता उसकी बाल-संगिनी बन गई। आयु के 
प्राइंभिक १८ वर्षों में उन्होंने कई रचनाएं प्रस्तुत कर दी थीं । 
धचपन से उनकी प्रवृत्ति का कुकाव धार्मिकता की ओर था। 
संबस्‌ १४७८ में अपनी घरममाता (छुतरपुरनरेशाथिपति श्री 


अडफेस अयइस्ी:.. क चफीडममी/क लंड चड ; १ छल्‍पुयक- पटक बा श्दश 


पुरानी प्ररप्ंश के कृंप्ए-कर्वि र्०९ 


विश्वनाथसिधद जी की घर्मप्त्नी श्रीमती कमलकुमारी, शिम्होंने 
जुगलपतिया नाम से कृष्ण-सक्ति पर अच्छी पदू-रचना की ६" 
के देडांत हो जाने पर इनकी जन्मजात धरमपरायणता ने इन्हें 
सांसारिकता से एक्रम अलग-सा कर. दिया। इसी समय 
इन्होंने सन्‍्यास लेकर हरितीर्थ नाम घारण किया, परंतु साहित्य 
में वे प्रायः वियोगीदरि नाम से ही विख्यात रहे ! 


वियोगीहरि जी का सनन्‍्यास देश, जाति तथा भाषा- 
साहित्य के लिये बड़ा शुभ फल्न-प्रद रहा | सन्‍्यास लेकर वे राज- 
मैतिक क्षेत्र में उतरे और महात्मा गांधी जी के संपर्क में आये-- 
ब्षों तक उनके 'हरिजन-सेवक' साप्ताहिक पत्र का संपादन करते 
रहे | वे दरिजन उद्योगशाला, देहली के अधिष्ठाता भी रहते 
आ रहे हैं । उनके हृदय में कृष्ण-भक्ति का वही ख्तोत प्रवाहित 
है जो जाति-पांति की अबद्देलना करके प्रभु के सत्य-संधान में 
सबका समान अधिकार स्वीकार करने वाले बल्‍्लभ और बिट्ठल 
में था। देशभक्ति की संलग्नता उन्हें कृष्ण-मंदिर में भी ले गई, 
पर कौन कह सकता है कि इस मंदिर की यात्रा में राष्ट्रीयता के 
साथन्साथ उनका कृष्ण-प्रेम कुछ कम्त था । 


वियोगीहरि जी आज के जीवित कृष्ण-फाव्य-फारों में 
सर्वोच्च और सर्वोत्तम कवि हैं। काव्य छ्षेत्र में उन्होंने पर्योप्त 
श्याति प्राप्त की है। गधय और फ्थ, दोनों ही उनडही लेखनी से 
स॑पुष्ठ हुए हैं। हां, बेसे पनका गय भी होता गद्मगीत ही है, 


३०२ कृष्ण काव्य की रूपरेखा 


जिसमें उनकी कबि-आत्मा रमी-सी दीख पड़ती है। वियोगीहूरि 
जी ने गद्य और पथ दोतों ही से हिंदी का भांडार भरा है. । उनके 
रे ग्रथों में गद्य में भेमयोग, अंदर्नाद, प्रेम के छींट, भावना 
ओर पणली आदि का अच्छा नाम है! कविता-क्षेत्र में उनकी 
बीरसतसई अच्छा सलाम प्राप्त कर चुकी है ! इस पथ पर हिंदी 
साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें १९००) का पुरस्कार भी मिल चुका 
है। इतके अतिरिक्त प्रेसशतक, प्रेमपथिक, प्रेमांजलि आदि में 
इनकी अक्ति-रचनाएं संग्रहीत हें। चरखास्तोत्र, असहयोग 
वीणा और चरखे की गू'ज्॒ सें इनके राष्ट्रमेम की कलक है । 
इन सबके अतिरिक्र स्तके कृष्ण-मेम की परिचायक है उनका 
“ब्रजमाधुरीसार! नामक ग्र'थ। इस ग्र'थ में ब्रजमाषा के रुप 
प्रसिद्ध कवियों के परिचय और उनकी रचनाओं के उद्धरण 
संग्रहीत हैं । इन कृष्ण-मक्त कवियों की भाव-मग्नता और कविता- 
माधुरी का जितना सुंदर और सरल विवेचन इन्होंने किया, 
उतना हमारे यहां अभी तक तो अन्यत्र देखने में आया नहीं । 
"अजसाधुरीसार” # त्जविहारी-सक्त का जो मनोंरम वर्णन 
इनके द्वारा हुआ है. वह हमारे कवि के भक्त-हृदय का सूचक ही 
कहा जा सकता हैं । 


वियोगीहरि जी की ऋष्ण-भक्ति-कविता फुटकर पढ़ों में 
हुई है। उनकी रचना में सक्ति का बढ़ी उद्रेक मिलता है जो भक्ति- 
काज़ के कबियों में रहा है, परंतु उनमें कट्टर बेष्णवों का संकुचित 
हृदय नहीं रहा है. | उनके मंदिर में भक्ति-पथ के मुक्त द्वारों से कोई 


हा 


शक ब 
... धवदेकर च्सछ पल आय कााा का 4छकतल्य. फदासा जन कक्रपता 


पुरानी परंपरा के क्ृध्ण-कवि ४०३ 


भी प्रवेश कर सकता है | हां, हृदय की पवित्रता चाहिये। मक्ति- 
क्षेत्र में छुआ-छात उन्हें अग्रिय ही लगी है । क्या वाणी, क्‍या 
कर्स--सभी से वे अलछूतोद्धार के समर्थक रहे हैं! पर-प्रशंसा 
और लिज्ञ-गोपन उन्तका अपना एक महान गुझ है । 


अपनी कविताओं में वे कविता की ज्जभाषा के रूढ़िगत 
व्यर्थ नियमों का मनचाहा उल्लंघन कर गये हैं, जिस पर इन्हें 
आलोचकों की तीत्र दृष्टि में अपराधी बनना पढ़ा है| परंतु यहां 
शायद वे यह स्वेधा भूल ही जाते हैं. कि कवि अपनी सृष्टि के 
नियम स्वर्य ही निमोण ऋरता है--डसे नियमों की व्यर्थता में 
बांघकर उसकी प्रतिमा पर चोट नहीं की जा सकती | और फिर, 
भक्तों की वाणी में तो दुनियाभर का अढपटापन सदा से सहस्थ 
होता रहा है. और उसी अटपतेपन में तल्लीनता, भक्ति की 
खुमारी, आध्यात्मिकता, रहस्य-प्रतीति और ले जाने और क्या- 
क्या स्त्रीकार किया जाता रहा है । अस्तु । ये बातें उनके दोहों में 
बताई जाती रही हैं, ज्ेकिन उनके पदों की भापा में बही प्राचीन 
वैध्णप मतों को भाषा का साधुये और चलतापन रहा दे। 
भाषा को चटक-सटक देने की उससें आदत ही नहीं, इसी- 
लिये उनके पदों भें भी उत्तके भक्तिपू्ण सरल हृदय का सीधा- 
सादापन ही व्याप्त रहा है । 


किसी-किसी का कहना है कि उनकी प्रजमाषा में एक 
रूपता की अभाव है, परंतु ऐसा होना विषय-मेद्‌ पर आधभारिः 


१३४ कृष्णकांव्य की रुपरेखा- . 


है। एक ओर उनका भक्ति-समन्बित नम्न-निवेदन है तो दूसरी 
ओर प्रचंड पराक्रममय हुंकार-गर्जन । इस रूप में भाषा की एक- 
कूपता का अभाव स्वयं ही प्रस्तुत दोना हुआ। और इसे तो 
अब्गुण न फहकर इल्दे गण ही मानना चाहिये; क्योंकि 
भावानुरूपिणी भाषा का ही तो एक मोल है ! खैर, कुछ भी सही, 
परंतु इतन। तो उनके विवेचक भी स्वोकार करते हैँ कि श्री 
वियोगीदरि अजभूमि, कज़भाषा और ब्ज़पति के अनन्य 
अपासक हैं. और ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे अमाने में 
कम ही दिखाई पढ़ते हैं । 


बरियोगीहरि जी की साहित्य-साधना फे पुरस्कार-स्वरूप 
अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन ने उन्हें .इश बर्ष अ्धानपद 
प्रदान करके सम्मानिते किया है. । यह उनके भौतिक स्वरूप का 
सम्मान नहीं अपितु उनकी साहित्य-साधना--उनकी सरल प्रेम- 
भयी भक्ति का पूजन है । 


उनकी कविता-माधुरी का आस्थादन प्राप्त करने के लिये 
उनका एक पद प्रस्तुत करते हैं-- 


#पम्राथय झाज़ फहो डिन सांची | 
क्यों हम नीचन ते हरि रूठे ऊचन में मति शंची ॥ 
ग्रंभित बच्च फपाड़िनी बाढ़ण इठू मंदिर हुम पाये। 
बल़िशरिस छोड़ नाथ जूं १ में भाजि इस झाये।| 
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पुस॑नी परंपरा के क्ृष्ण-कति ३०५४ 


हम सबके श्रप द्वेखि दुरे हो किधों मंदिश्न माही। 

के कछु डरत उच्च बंसन को, छुअत न हमरी छाीं ; 

पै इतहूं नहिं कुसल तुम्झरी कल न लेन हम देंईं। 

जो पै प्रेम हिये कहु हो है, दम्हें खूँचि प्रस॒ लेई।॥” 
दर 


द्वितीय अध्याय 
नवीन चेलना के कृष्ण-कवि 


नबीन चेतना के कवियों ने ऋष्ण-छाहित्य में एक नवीनता 
का उद्घाटन दिया । इनमें चाहे तो भक्ति-पद्धति की नवीन वद्भावना 
थी, चाहे विचार-परंपरा के साथ विद्रोह ! नयापन चाहे भाव 
संबंधों लाया गया था, चाहे भाषा संबंधी, परंतु इतना स्पष्ट समझ 
लेना चाहिये कि इनमें फुल नयापन्र था अवश्य । आगे हम इसी 
प्रकार के आधुनिक दो महाम्‌ कंप्श-कवियों का उल्लेख करेंगे । 
इनमें एक तो हैं स्वर्गीय कविसम्राट अयोध्यासिंह उपाध्याथ और 
दूसरे दूँ युग-भावना के प्रतीक कविवर सैयिलीशरण गुप्त । 


कविसमाद्‌ अयोध्यासिह उपाध्याय “हस्ग्रोध! 
(परिचय) 


उपाध्याय जी का जन्‍म निजामाबाद में संचत्‌ ?६४६ में 
हुआ था। पं० मोलासिंद उपाध्याय इनके पिया थे आर पूं० 
ब्रह्मसिह उपाध्याय जाचा | चाचा निःसंतान थे, इसलिये इसका 


् 
| 


नवीन चेलना के कृष्ण-काच श्०७ 


पिठसुल्लभ चत्सलानुराग अथोध्यासिंद जी को ही आप्त हुआ। 
वे शाख्र-मयोदापाक्षक पुराने ढंग के संस्कृत के योग्य पंडित थे। 
अनेक शाख्ों में उनकी अच्छी गति थी। ज्योतिष उनका प्रिय 
विषय था | जैसे वे पंडित थे वैसे ही घमनिष्ठ भी। उनके इन 
गुणों का हमारे उपाध्याय जी पर पूरा प्रभाव पड़ा ॥ पांडित्य 
इनकी परंपरासिद्ध बस्तु थी | बस्तुतः यह बंश कभी दिल्ली में 
मिवास करता था | अयोध्यासिंह से 5 पीढ़ी पूर्व इस बंश में पं० 
काशीनाथ जी हुए । वे ज्ञिस समय दिल्ली में रहते थे उस सभय 
सम्राट जहांगीर का शासन तप रहा था | किसी कारण काशीनाथ 
जी के एक पड़ौसी कायस्थ परिवार पर सम्राट की कोप-्ृष्टि हो 
गई और उसी के फल्लस्थरूप लगभग सारा परिवार तलवार के 
घाट बतार दिया गया | राजकमचारियों की दृष्टि सं बचाकर 
पंडित भी ले उस कुल की दो स्त्रियाँ और उनके बच्चों को अपने 
घर में छिपा लिया । दबोर में इस बात क्री शिकायत हो 
गई | इसकी पूछ-गिछ की गई तो इन्होंने उत्तर में कह दिया कि 
ये सब अपने ही वंश से संबधित हैं । अंत में सम्राट की ओर 
से आज्ञा हुई कि यदि पंडित जी इन ख्ियों के हाथ का बना 
हुआ भोजन इन बच्चों के साथ प्रहण कर लें तो शंकानिवारण 
हो जायेगी और इन खियों तथा बच्चों को छोड़ दिया जायेगा। 
अंत में कुछ इसी प्रकार का प्रबंध किया गया । उस ख्तियों द्वारा 
रसोई नेयार हुई और पंडित काशीनाथ जी से उन बच्चों के साथ 
भोजन प्रहण कर लिया । राजकरमचारियों का संदेह दूर ह्दी 


च् 
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गया और उन अवलाओं तथा बच्चों के प्राण बच गये। इस समय 
समय तो बचाव हो गया, परंतु उन्हें भय हो गया; क्योंकि 
वातावरण अधिक देर शांत रहने की कम ही आशा थी। 
इसीलिये उन्होंने दिल्‍ली छोड़ दी और पहले वो वे युक्र॒श॑त्त के 
बदायू' जिले,में आकर बले, फिर जल्दी ही आजमगढ़ से आठ 
मील दक्तिण-प श्चिम की ओर तम्रसा-तट पर स्थित निजाभाबाद 
भामक बस्ती में,आकर बस गये। एं० काशीनाथ द्वारा बचाई 
गई उन ख्रियों के बंशज भी आज वहां ही इधर-उधर अनेक 
परिवारों में बसे हैं | इन परिवारों में उपाध्याय कुल की महान 
आस्था और सानतवा है | इस परिचय का अमिम्राय केवल इतना 
समभना चाहिये कि इस कुल का पुराना संबंध झुगल-कालीन 
दिल्‍ली से रहा, जहां से विद्द होते समय जहांगीर के समय की 
शाही ठनक और सौंद्य-प्रियता अपने साथ अवश्य लेता गया 
होगा और उनके संस्कृत-ज्ञान के साथ फारसी का अभाव भी 
साथ ही चला गया होगा । इसी सॉदर्य-प्रियता और फारसी- 
योग्यता का अमाव हमें आज भी उस कुल के परमभूषण कवि- 
क्षत्राद में मिलता है । अस्तु । 

पं० अद्यासि|ह बड़े उच्च चरित्र वाले भागपत-मक्तथे। के 
प्रे-विहल दोकर गदगद बाणों से हसारे चरित्रवायक को 
लीमदूभागवत के श्लोक छुनाया करते थे। इरिशरौष जी की 
माता शक्मिणीदेवी भी पढ़ी-लिखी तथा परममागवत शरीं। 
फहोजि पुत्र के बचपन मे ही हफ पर सुखसागर के हारा 


ड़ 


जनक बज जज्नब्ध किकनन 


नबीन चेतना के कृष्ण-कवि र्‌०्ह 


धार्मिक प्रभाव डाला था| वे पुत्र से खुखसागर पढ़वाकर सुना 
करती थीं । ओोकृष्ण का मथुरा-गमन-प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय 
था | चाचा तंथा माता के भुक्तिमिय हृदयों का दरिओऔध पर पूरा 
प्रभाव पढ़ा । सिःसंदेह, भ्रियप्रवास में तो उन्‍हें मातु-संस्क्ारों क 
प्रभाव ही अरणास्वरूप रहा है । 

उपाध्याय जी ने निज्राभाबाद तहसीली स्कूल से मिडितल 
पास किया | इसी समय सनिजासाबाद के असिद्ध कवि वथा सिख 
संप्रदाय के महंत स्वर्गीय बावा समेरसिह से परिचय हुआ, जिनके 
पुण्य ऋःशीषोद ने उनकी गति कवेता की ओर मोड़ दी । यहीं 
से उनके कविलीबन का आरंभ समझना चाहिये। उनका 
हरिओथ सास भी उन्हीं दिनों का है। स्कूल में पढ़ते-पढ़ते दी 
उन्होंने भौलची इसाम अली से फारसी का अच्छा अभ्यास कर 
हिया था। संस्कृत तो घर पर चाया से पढ़ते ही थे। सिडिल्ल 
पास करके अभेज़ी पढ़से के लिये क्वींस काल्तेज, बनारस में 
भरती हुए, परंत अस्वस्थवा के कारण बीच में ही कलेज छोड़ 
देना पढ़ा । यहां से क्ौटने पर उनका त्रिवाह हो गया ! अब 
आयु १७ घर की हो चुकी थी । जीविकोपार्जन के लिये 
निजामायाद के तहसीली स्कूल में ऋव्यापिकी आरंभ कर दी। 
काम करते-करते संबत्‌ १६४४ में सामल परीक्षा पास कर की | 
२ वर्ष पश्चात्‌ कानूनगोई पास करके कामूलगो बन ग्रये और 
अपनी योग्यता से बढ़ते हुए सदर कानूनगे के पद तक ज्ञा 
पहुँचे । नौकरी से पेंशन क्षेकर बसारस हिंदू विश्वविद्यालय 


8७ क्ृष्णुकाव्य की रूपरेखा 


में हिंदी-अध्यापक-पढ़ पर आ डटे और आजीवन वहीं पर कार्ये 
करते रहे । खेद है. कि जिनकी पेरणा से लेखक प्रस्तुत निबंध 
लिखने बैठा था वे हरिऔध उपाध्याय संबत्‌ २८०४ की बिदाई 
के साथ-साथ बिंदा ही हो गये । उन्होंने आयुभर हिदी-सेवा की । 
उसके साहित्यिक महत्व को जानकर साहित्य सम्मेलन ने उन्हें 
दो बार सभावति पद से अलंहझूत किया । 


हरिक्ोध जी स्वभाव से मिलनसार और उदार प्रकृति 
के व्यक्ति थे । उनके स्वभाव में रंगीनी थी। वही रंगीनी उसके 
काठ्य में भी व्यापक दीख पड़ेगी । छुछ न कुछ करते रहने का 
उनका स्वभाव था। योग्यत्ता में वे ठोस थे, प्रतिभा में परिपूर्ण । 
लगभग ४० बष को आयु में उन्हें धर्ससंगिनी का वियोग सहना 
पड़ा; तभी से उसके जीवन में कुछ करुणा का उद्रेक हुआ | बचपन 
में मां को सुखसागर पढ़कर सुनाया करते थे। जब वे कृष्ण का 
मथुरागमन पढ़ते थे तो माता जी भी आंमओं की कड़ी लगा 
देती थीं। कुछ वे आंसू थे और कुछ आंसू दे गई थीं जीवन- 
संगिती । इन्हीं आंधुओं का समस्वथ करके तो पत्नी-विदाई के 
४ वर्ष पश्चात कंरुणा-परिपूरित “त्रियप्रवासः अबन्ध-काव्य 
लिखा गया | 
उपाध्याय जी को हिंदी-संस्कृत और अंग्र जी-फारसी 


के अतिरिक्त प॑ जाबी और बंगला का भी अच्छा ज्ञान था। हिंदी- 
गद्य और पद्म दोनों के ही थे समझ लेखक थे। उनकी एक 


नवीन चेतना के ऊष्णु-कर्वि २११ 


विशेषता तो सचे-विख्यात है--वे लिखने में सरल से सरक्ष और 
कठिन से कठिन थे । भले ही इससे वे अपनी कोई स्थिर शैली 
नहीं बना पाये, परंतु अपनी अतिमा का चमत्कार अवश्य 
प्रस्तुत कर गये । शय में वे उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार 
तथा समीक्षाकार के रूप में आये; और पद्च में आये भक्ति 
काव्य-मिभावा तथा रीतिकाल के विवेचक बनकर ! भाषा की दृष्टि 
से त्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों ही की रचना में समान समर्थता 
रखते थे । और यह तो स्पष्ट दी है कि उन्होंने अबन्ध-रचना भी 
की है तथा मुक्तक भी । भक्ति के ज्षेत्र में वे सशुणशवा और 
निगु णता दोनों के ही हामी रहे है. । उन्‍हें राम-काव्य-भिर्मोता 
भी कह सकते हैं और ऋृष्ण-काब्य-यणेता भी ! छोलचाल, चुभते 
भचौपदे और चोखे दौपदे नासक ग्र'थ में तो वे मीतिकार के रूप 
में भी प्रस्तुत हो गये हैं। बोल-चाल में मुह्मविरों द्वारा जीवन-भीति 
की व्याख्या उनका सफल अयत्न कहा ज्ञा सकता है! इसके 
स्‍चे कविता-प्रथों में प्रियवास, बोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते 
चौपदे, रसकलश, बेदेही-बनचास प्रसिद्ध हैं। गदर थों में ढेठ 
हिंदी का ठाठ, वेनिस का बाका और अधखिला फूल प्रसिद्ध हैं । 
यहाँ हमारा उद्देश्य फेंचल कृष्णकाब्य संबंधी रचनाओं का 
उल्लेख है, इसलिये अधिक न कहकर आरोे उनकी केवल 
कृष्या काव्य संबंधी रचनाओं के विषय में ही कुछ विचार 
करेंगे! 


श्र कृष्ण काव्य को रूपरेग्वा 
उपाध्याय जी का कृष्णकाब्य 


हम पहले बता आये हैं कि ध्पाध्याय ' ज्ञी कृष्ण-काब्य- 
कारों में नवीन चेतना के अभुख स्तंभ थे और उस नबीनता 
के घिषय में हम यह भी बता चुके हैँ कि वह उस चित्रण पर 
निर्भर थी जिसमें कृष्छु अवतार के रूप, में अस्तुत न होकर 
पे बल संहाव पुरुष के रूप में--मानव के रूप में पस्तुत हुए हैं । 
ऐसा कथन उनके ऋष्णकाव्य संबंधी श्रमुख अवंध-कराव्य प्रिय- 
प्रवास को दृष्टि में रखकर किया गया था | इस प्रंथ का पअ्णयन 
उन्होंने अपनी ४५ वर्ष को आयु में किया । इसी रचना से उनकी 
'कृबिसम्राद! की उपाधि साथक सिद्ध हो गई । परंतु ध्यान देने 
की बात है कि वे अपनी आयु के १७वें वर्ष में अपनी सर्वप्रथम 
रचना श्रीकृष्श-शतक! लेकर कःज्यक्षेत्र में उतरे थे | श्रीकृष्ण- 
शतक में १०० दाह हैं। इसमें परंपरा के अनुसार कृष्ण को 
परब्रह्म सानकर यशगायन हुआ है। इसमें उनके कृष्ण परम- 
शांक्त के रूप में प्रस्तुत हुए हैं. । उनके एक दोद्दे से यह स्पष्ट हो 
जायेगा-- 


“सिर चतुरानन हूं सकल, जाको चाहि न चूमि | 
वा पावन प्रदग्ज मई, रंजित बज की भूमि ॥? 


उनकी इस समय की रचला सें न प्रतिभा का विकास है, न 
कोई मौलिकता दही । परंतु हां, ऋृष्ण के प्रति उनके ददय मेँ 
क्रिन भात्रों का उदय हो रहा था यह स्पष्ट दो जाता है ' इसफे 


नवीन चंतना के ऋष्णु-काव २१३ 


कुछ दिल पश्चात्‌ उनके दो रूपक आये-रुक्मिणी-परिचय और 
प्रयुन्न-विजय । दोनों भ्रथों की रचना में उनका उद्देश्य केबल 
कृष्णचचों हीं जान पड़ता है। इस दृष्टि से उत्तमें सरसता, 
मधुरता, ओज और भावुकता को समभने में अच्छा योग 
मिल्लेया। प्रतापनारायण मिश्र ने प्रद्यन्न-वेजय की अच्छी 
प्रशंसा की थी | रुक्मिणि-परिचय में रुक्मिणी और कृष्ण के 
परिचय की प्रसिद्ध कद्दानी है। इसमें जानने योग्य बात यह है 
कि वे कृष्ण को भगवान्‌ के रूप में तो लाये ही, साथ ही मासब- 
रूप में भी उनका चित्रण हुआ । 


कुछ समय के उपरांत उनके रखे प्रेमांवु-बारिधि, प्रेसांबु- 
प्रखवण और प्रेमांबु-प्रवाह प्रकाशित हुए। इनमें जानने योग्य 
यही एक बात थी कि इस समय वे कृष्ण को अवतारी शक्षि 
के रूप के साथ-साथ मानवाक़ृति भी दे रहदेये। वेसे हमारे 
साहित्य के लिये यह कोई नई वस्तु नहीं थी! सशुशोपासक सूर 
ते भी कहीं-कहीं निर्गुश-भावत को सम्भान दिया ही है, परंतु 
उनके संबंध में इसे तयापन ही कहना चाहिये क्‍योंकि 
धीरे-धीरे इसी प्रकार तो थे अबतारी क्रेष्ण को केवल 
एकसच्ता-घारी पुरुष की कोटि में ले आ रहे थे | कृष्ण 
का यू व्यक्ति-स्वरूप उनके प्रियत्रवास में स्पष्ट ही हो 
गया । ग्रह्मां कृष्ण प्थक हो गये और बह्म की सत्ता में 
व्यापकत्थ की विशेषता स्वीकार कर ली गई। इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि सशुखता से उनका विश्वास उठता जा रहांथ! 


र्१्४ कुष्णुकार्र्य दो रुपरेंला 


ओऔर निरगुण आत्मा बिकांस को प्राप्त हो रही थी । कंष्ण की 
सत्ता और शक्ति पर उन्‍हें कोई संदेह नहीं था । उनके अलौकिक 
कृत्य उनके लिये पूर्वंचत्‌ सम्मानयोग्य थे, परंतु उनके ये साहस- 
पूर्ण कृत्य भगवान के कृत्य नहीं बल्कि वे एक अलौकिक वीर के 
कृत्य थे--बीर भी वह जो माननीय-सत्ता-संभूत हैं। संक्षेप में 
कहिये, उनके कृष्ण पापी कंस के अन्याय और असत्य के सामने 
न्‍्यायसत्ता की स्थापना करने के लिये क्रांति-दूत की मूर्ति में 
प्रस्तुत हुए । क्षष्ण-साहित्य में चला आता हुआ ७०० घर्षों का 
पक्ता और पुराना क्षष्ण का ईश्वरत्व प्रिग्रेश्रवास में आकर हिल 
गया । इस रूप में प्रियश्रवांस को क्ृष्णुकाव्य की अखंड 
संगुणता में “निर्गण क्रांति” का प्रतीक कहना चाहिये। यदि 
इस प्रकाशन पर इसके प्रणेता को कठाज्ञ-वाण सहने पड़े हों तो 
कोई आश्रय की बात नहीं । रूढ़िबादियों को उनके विरोध में जब 
और कोई युक्ति सूकी ही नहीं तो उन्होंने प्रियप्रबास में वर्णित 
शधा की सौंदरय-बर्णाना को लेकर रचयिता पर कीचड़ उलछालनी 
आरंभ की, परंतु भगवान्‌ की गोपियों के साथ सानने वाले 
सगुणों की उ्ंडता पर उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। कुछ 
भी सही, उपाध्याय जी की रूढ़ि के गदह पर की गई चोट पूरी 
शक्ति के साथ बैठी और साहित्य मैं ऋति का पक्ष लेने वालों मे 
उसे मुक्तकंठ से सराहा । 


प्रियप्रवास को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें प्रथुक्त 
खड़ी बोलीं मे भी बड़ा सहयोग पहुंचाया । कबिता में खड़ी बोल. 


नवीन चेतना के कंष्श-केवि श्शप्र 
के प्रयोग के संबंध में इस समय बढ़ा भारी आंदोलन चल रहा 
था! आघाये महांबीरप्रसाद हिवेदी इस आंदोलन के अम्रगण्य 
नेता थे। इस साहित्यिक भद्दावीर की एक हुंकार पर साहित्य में 
भारी उथल-पुथल पड़ी हुई थी। इसी उथल-पुथल के युग में 
सपाध्याय जी भी जज्ञमाषा के क्षेत्र को छोड़कर इस ओर आ 
गये थे। बजभाषा के पक्तपातियों का दावा था कि खड़ी बोली 
में बह सामथ्य नहीं है कि उसमें सरसता और सफलता के साथ 
बड़े-बड़े अंथ अस्तुत किये जा सकें । कविसम्राद ने प्रियप्रवास 
के रूप में खड़ी बोली का सरस और सफल प्रबंघ॑ं-प्रंथ प्रस्तुत 
करके इस दावे को फेल कर दिया । "बह एक महाकाव्य है था 
नहीं १” इसके लिये जहां पुराने लक्षणों की दृष्टि से देखा जाता 
है बद्दां नये दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं । परंतु इससे 
हमें कोई बहस नहीं। हम तो उसे सफल प्रबंध-रचना मानते 
हैं। प्रस्तार-विस्तार और भार-आझकार की दृष्टि से बह महाकाज्य 
भी है ही | इस युग में प्रियप्रयास का एक महत्वपूर्ण स्थान है; 
इसलिए इस प्रंथ के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख करना 
आवश्यक है | 


न 


मप्र अकक इव्टावाल 
- भ्रियप्रवास 
ग्रियप्रवास की रचना संबत्‌ १६६६ में आरंभ हुईं, जब 
कि इन्हें पत्ती-वियोग की श्यप्ति निकट भूत में ही हुई थी! 
जीवन॑-संगिनी के प्रव/ःस की पीड़ा का व्यक्तिकरण भस्तुत 


श्श कृष्णुकाव्य को रूपरेग्वा 


ल्‍्पोः 


करने लिए ही प्रिप्रत्वास उसके उच्छवा्सों से निसत हु 
हो तो इसमें कोई संदेह नहीं । अिययज्ास की कझएा। उनकी अपनी 
करुणा से जनित है । संबध्‌ १६७१ में यह ग्रंथ संपन्न होकर 
प्रकाशित हो गया ! 


इस अंधे की मूल प्रेरणा के संबंध में हम बता आये हैँ 
कि मे बचपन में माताजी को सुखसागर सुनायां करते थे और 
डसमें भी भथुरागमन विशेष रूप से बांचा जाया करता था, 
जिसके श्रवण पर माता के श्रश्र॒ वालक अयोध्यासिह के हृदय 
में कष्ण-प्रेम के साथ करुणा के अंकुर भी उत्पन्न करते होंगे। 
यहीं से कृष्ण उसको आत्मा में साहित्य-प्रेरणा बनकर जागे। 
उनकी प्रार| मिक्र रवनाओं में कृष्ण उसके सगुण भगवान थे जो 
कि उनकी प्रथम रचना 'अ्रीकृष्ण-चरित्र! में व्यक्त हुए थे। 
इसऊ कुछ यर्षा के पश्चात्‌ उन्होंने रक्षिमशि-परिशुय, प्रयुक्नचिजय, 
अमांबुबआारिधि आदि की रचना की । इसी समय सम्होंने बंगला 
का अभ्यास आर'म किया और बंगला में उन्होंने वंकिस बाधू 
को पढ़ा | उनके उपन्यासों से उपाध्याय जी में कुछ नई दुनिया 
का प्रकाश आया । उनकी जीवन-रूढ़ियों की कड़ियाँ खनखना 
घढीं। तभी उन्होंने बंकिम बाबू का “कृष्णाचरित्र” भी पढ़ा। 
इस ग्रंथ ने उसके विचार सें नई उत्तेजना दी और मौलिक 
प्रतिभा को विकसित किया। इस रूप में उनके मसिद्ध ऋष्णु- 
काव्य श्रियप्रवास की श्ेरणां में बंकिस की रचना दूसरा कारण 
घनी । और अंतिम तीसश कारण बस गईं उनकी अपनी वियोगी 


इज ऋरद्>श्क उदार! 5.8 ७2७3, कै ५०227 2९] ँ ४८23५७४॥ 


नवीन चेतना के कुष्ण-कनि र्श्‌्७ 
अवस्था । सारी सामयी प्रस्तुत थी। इस वियोगावस्था ने हृदय 
का बांध वोड़ दिया और माता के द्वारा दी गई भक्ति की प्रेरणा, 
बंकिस हारा भरी गई क्ोक-कल्याशमय चरित्र की भावना 
वियोगसंतप्त हृदय की करुणा से मूर्तिमान हो उदी;--यही है: 
प्रियप्रवास की जम्स-कथ। का रहस्य और यही है. उसके मूल की 
प्रेरणा का भेद | 


प्रियपचास की कथा का आरंभ कंस के बुलाबे पर कृष्ण 
के सधुराण्मन के समय से होता है। उनके विद्योग के 
दिनों में उनके अलौकिक कार्यों की रह-रहकर याद 
आती है |: याद करने वालों में वाल, बरद्ध, युवक 
युवतियां, बच्चियां और बूढ़ियां सभी हैं। पशु-एश्षियों तक को 
वियोगसंताप दहवा है ! चेतन ही सहीं, जड़ में मी उसके बियोग 
का परिताए प्रतिभासित हैं। कृष्ण मथुरा जय कंस को सार सूमि- 
भार तो दर देते हूँ, परंतु राज्यव्यवस्था के लिये उन्‍हें यहीं 
रुकना पह़ता हैं। उनके वियोग में उसके सभी स्िय उन्हें याद 
कर-कर आंसू बहाते /--उन्हें बुलाते हैं, परंतु लोक-कल्याण 
के भावत्रा उन्हें सथुरा में रहने के लिये विकश करती है। 
वियोग-संतप्तों के संदेश सुतकर वे घीरञज-दिल्लासे के लिये 
डद्धव को मथुरा भेज देते हैं। थोड़ा संतोष तो इससे भक्त 
ही मिल जाता है, परंतु वियोगिनियों की द॒प्ति तो इससे नहीं हो 
पाती । और जब विश्वोषकार की भावना से प्रेरित दोकर ने 
अधुरा से आगे द्वारिका में ज्ञा बसते हैं तब तो बस हइयों को 


श्ष््द कंष्शुकाव्य की रूपरेखा 


करुणा मार्नों कगारे काटकर ही बह निकलती है! यही प्रयास 
की कथा का ढांचा है | 


कृष्णवियोग में तपने वालों में राधा भी एक है और 
उसका परिताप दूसरों से कुछ बढ़ा-चढ़ा ही है.। यही नहीं 
कि वही रष्ण की याद में पीड़ित है, परंतु कृष्ण भी स्मृति की 
पीड़ा में आंसू आंसू हो रहे हैं । इतना होने पर भी मानवहित 
के निभित्त वे कृष्ट-सहन-तत्परता और अनासक्ति के पथ पर 
चले ही चलते हैं। यही प्रियप्रवास का संदेश है। क्ृप्ण-घरित्र 
में व्यापक लोककल्याण-भावना निःस्त्राथे प्रेम, अन्यायभ्दे न, 
नीतिपाटय और वीरत्व का जो महत्व है उसे आज तक के भक्कों 
ने कहां समझ पाया था। उन्होंने तो उस महत्‌ चरित में से 
केबल एक 'प्रेम-मावना' ही ली थी और वह भी दूषित तथा 
कल कित रूप में । सूर-कालीन कष्णकाव्य की दूषित दुर्गध से 
दुःखी होकर तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा कृष्णरूप में 
कलंकित हुए विध्णु का दोषपरिध्ार, राम का मयोौदापूर्ण चरित्र 
प्रस्तुत करके किया था, परंतु इससे क्ृष्ण-चरित्र की पावनतां 
निखर फिर भी नहीं पाई थी। ऋृष्ण को वास्तविक फ्रष्ण के 
रूप में प्रस्तुत करने का काम- सच्ची मानव-मूर्ति के रूप में प्रस्तुत 
करने का काम उपाध्याय जी द्वारा ही हुआ | प्रिय्रवास में उच्च 
कोटि की खुंगारिक युठ भत्ते ही हो, परंतु ऋष्ण के महान पुजा- 
रियों, उपासकों और सगुण भक्तों की-सी अश्लीलता उसमें कहीं 
नहीं आने पाईं। | 


नवीन चेंतनां के कुष्णं-कवि श्श्द 
प्रियश्वास कृष्ण-चवरित्र संबंधी पेहला सफल प्रबेंघ- 
काव्य है । कृष्ण-चरित्र को लेकर अजविलास जैसे प्रबंध-प्र'थ 
तो पहले भी लिंखे गये थे, पर॑तु उन्हें सफलता कहां मिल सकी । 
ओर हमारी समझ में तो हिंदी साहित्य में भारतीय मथोदा- 
संस्थापन की दृष्टि से रामचरितमानस के पत्मात्‌ यद्दी एक 
भ'थ है जिसने भगवान्‌ की पाथनता का संरक्षण किया | काठ्य- 
रचना की दृष्टि से तो यह बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है। हम 
देखते हैं. कि प्रियप्वास का आरंभ जिस ऊँची उठान से होता है, 
अंत तक वही निमती चलती है! रामचरिंतमानस जैसे महान 
ग्र'य में भी किष्किधा आदि कांडों में कवि की अपील ढीली पड़ 
गई हैं, परंतु प्रियप्रवास अपनी एक गति से प्रवाहित रहा है । 


कृष्णकाव्य में प्रियप्रवास की एक और नवीनता हैँ-- 
उसका खड़ी बोली में प्रशयन |» उपाध्याय जी खड़ी बोली के 
संबेप्रथम सफल प्रबंधकार कट्दे जा सकते हैं। इस प्र'थ की एक 
और विशेषता यह भी है कि इसमें वर्शिक छुंदों का प्रयोग हुआ 
है और छंद अतुंकांत रखे गये हैं! ये दोनों बातें हिंदी में 
एक नवाबिष्कार की भांति समभिनंदनीय हुईं । ये बर्णिक छंद 
और अतुकांतता हमारे यहां संस्कृत से लाये गये । इनके साथ 
ही साथ संस्कृत-पदावली की सुलभ मघुरता और ग्रदुता भी 
बड़ी सुंदरता के साथ शस्तुत हुईं । ब्रजमाषा वाले अभी यह्‌ 
कह ही रहे थे कि खड़ी बोली की काव्य-रचना में श्रजभाषा के 
जैसा रसमाघुये और मृदुता संभव नहीं, कि उपाध्याय जी ने 
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[पलक मी कर्यनीीए 


खड़ी बोली में सफल रचना प्रस्तुत करके बिरोधियों के मु 
बंद कर दिये । 


प्रियप्रवास की भाषा के संबंध में विपक्षियों का कथन 
है कि “इसके पदों में सिवाय क्रियापदों के शोष सभी कुछ 
संस्कृत का है।” प्रियप्रवास की भाषा तत्समता को लेकर चली 
है और उसे चलना भी इसी आधार पर चाहिये था, क्योंकि 
इसे अत्रघ और त्रज की बोलियों से तो कुछ केने का अधिकार 
रह ही नहीं गया था। फिर यह रचना थी हिंदी की; यदि 
हिंदुस्तानी जबान की रचना होती तब भी बीत जाती, परंतु 
जब हिंदी के लिये रचना हो रही थी तो फिर उपाध्याय ज्ञी शब्द्‌- 
भांदार के लिये और किस द्वार पर जाते। और फिर साथ ही 
एक बात यह भी है कि आक्तेपयोग्य पद केवल कुछेक ही हैं । 
यदि तुलसी की विनय-पत्रिका के प्रारंभिक कुछ पढों को देखकर 
उन्‍हें कठिन काव्य का भूत कहा जाने लगे तो यह अन्याय ही 
होगा ! वस्ततः यह सब एक व्यथ का ग्रोपेगेंडा था खड़ी बोली के 
कहर विरोधियों की ओर से, जो कि कुछ समय आगे चलकर अपनी 
भौत भर गया । वर्ना रहस्यवादियों और छायाबादियों की अभि 
व्यंजकता और लाक्षशिकता के साथने तो किसी ते भी एक बार 
जबान से नहीं कह्दा कि इसमें भाषा की जटिलता है। और साथ 
हो, इस रग में तो भाषा के साथ भाव भी ठुरूद होते चले जाते 
रद्दे, परंतु सब वाणियों को पाला सारा रह गया | असाद, निराला, 
पंत, महदादेवी बसो की रचनाओं को लोगों ने निर्विरोध “महान 
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कहकर अपना लिया-भाषा की कठिनता की शिकायत किसी 
ने भी नहीं की। बस, आगे चल्ञकर ऐसा अतीत होता गया मानों 
विरोधशक्कि दम तोड़ती गई हो, बनो प्रसाद की 'कामायानी' और 
निराज़ा के तुलसी! की भाषा पर भी प्रियप्रवास की भाषा की 
भांति ही टीका-ठिप्पणी होती और अवश्य होनी । अस्तु । 


कविगश-बंदनीय काह्ीदास ने वियाग-संतप्तावस्था भे 
यक्ष का बंदीगृह की परिधि में मेघ्र-सा दूत देकर कल्पना की 
नई सूझकबूकझ का गौरव पाया था। यदि उपाध्याय 
जी ने भी वियोगिनी राधा के लिये दृतत्व-भारवाही 
बायु को अपने सहाकाव्य का पात्र बनाया हा तो कुछ कम महत्व 
की बात नहीं । बादल का ता विश्वास भी क्‍या, न जाने कहां 
बरसकर अपने अस्तित्व को भी विक्नलील कर दे-प्रेम-पात्र 
तक बह पहुँव भी पाये या नहीं, पर्रतु बायु की सबबदिशि व्यापक 
गति के लिये कुछ भी अगस्य नहीं । वायु की लहरों का तो लय 
भी कहीं तहीं। आकाशवाणीन्यंत्र ( रेडियो ) में जो सत्ता काम 
ऋर रही है हमारे कवि ने उसका बल और सरोसा लेकर अपनी 
बुद्धि को वेज्ञानिकता का पूरा-पूरा परिचय दिया है । 


प्रियप्रवास में करुण रस प्रधान हैं। इसके अतिरिक्त 
शांत, श्रृंगार, बीर, भयानक और बात्सल्य का अपना अच्छा 
स्थान है । कि की कारुण्य धारा की अनुभूति के लिये ये पद 
देखिये-- 
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“यह सकल दिशायें ग्राज रो सी रही हैं। 
यह सदन हमारा है हमें काई खाता॥ 
सन उचट रहा है चेन पाता नहीं हे। 
विजन विपन में है भागता सा दिखाता ॥१॥| 


कु ध्वनि करुणा की फेल सी गई है। 
तसख्वर मन मारे शआ्राज क्‍यों यों खड़े ईं॥ 
अबनि अति दुखी सी क्यो हमें है दिखाती । 
नभ पर दुख छाया पात क्यों हो रहा है॥१॥ 


सब नम तल तारे जो उगे दीखते हैं। 
यह कुछ ठिठके से सोच में क्‍यों पड़े हैं ! 


ब्रज दुख लखके ही क्‍या हुए हैं दुखारी। 
कुछ व्यथित बने से क्‍या इमें देखते ह ॥३॥” 


शृृंगार की सोहनी मूर्ति राधा का चित्रण किन शब्दों में 


हुआ है; यह भी दर्शनीय है-- 


“ड्पोद्यान परकुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना ! 
तन्‍्वंगी कलहासिनी घशुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली | 
शोभात्वारिधि की अमृल्य मणि सी लावण्य लौलामयी | 
श्रीयधा शदुभाषिणी मुगहगी माघुय सम्मूर्ति थी ॥? 


अगार के लिये किस फोमलक्रांत पदावली रा प्रयोग 


दुच्ा है यह देखते दी बनता है । 


मीन चेतना के कृष्श-कवि श्श्रे 


अब एक पद में माता यशोदा का शांतमिश्रिद बात्सल्य 
भी देखिये--- 


“जारे आल मृदु बयन कहे प्यार से अंक लेवे। 
ठंडे होगें नयन डुख हों दूर में मोद्‌ पाऊं।। 
ए भी हैं भावमय लर के और ए भाव भी हैं! 
प्यारे जीयेँ जगहित करें गह्टे चाहे ने आधे |? 


५जगहित करें?--पद में लोक-कल्याण-भावषना का 
दर्शन कितना सुंदर है। यही लोक-दाल्याण-भावना कवि की 
आत्मध्यलि है. जो उसने अपनी सांसों से काव्य के अंतर्‌ में 
फूकी है! 


उनके काव्य के माधुये-प्रदर्शन के लिये अधिक उदाहरण 
प्रस्तुत करने का-न यहां स्थान ही है और न औचित्य ही । इस- 
लिये इतने से ही संतोष करना चाहिये | हां, यह जान लेना 
चाहिये कि प्रियप्रबास अपनी रसात्मकता का काव्य है। आल॑- 
कार का भार उस पर नहीं डाला गया है! उपाध्याय जी क्रादव- 
सत्र में रसवादी हैं, इसलिये उनके यहां अलंकारों की घद़मावट 
का प्रयसम कभी नहीं होता | ग्रियप्रवास में जो _ अलंकार आये 
भी हैं उसमें अमशीलता की कलक-मात्र भी नहीं बीख पड़ेगी। 
बैसे, उनके यहां उपसा, रूपक, इृष्ात, श्लेष, स्वाभावोक्ति, दीपक 
और उपभा तथा अमुआस का स्वाभाषिक सौंदओ भी काव्य-काया 
को सक्ित करता सिलेगा। 'चरित्र-चित्रण की दृष्ठि से रचयिता 
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की अपनी रखना में पूर्ण सद्नजता मिली है। हां, हाय-तोबा 
ओर रोमे-थोने झा आधिक्रय अपोल को बले देने की अपेक्षा 
कुड ढीला अवश्य कर देता है । यत्र-तत्र व्याकरण के नियमों से 
बंधनपुक् होने का कवषि-सुलभ गुण उनमें मी वतंमान है, पर तु 
इस प्रकार के सभो सगरय आवशुर् उनके संस्कृत-कृत्तों की 
मधुर शब्द-योजना- में छिप-से जाते हैं! भाषा के प्रवाह में वे 
या तो दीखते ही नहीं और यदि दिखाई पड़ भी गये तो फिर वे 
नजरबट्ट का काम देते अतीत होते हैं । अब इस विषय पर आधिक 
से कहकर इतता लि ब्कर ही संतोष करेंगे कि प्रिथप्रवास की 
वियोगांत प्रणय-कथा में कबि का अमरत्व रम गया है । भले ही 
आज न सही, कंज का जगत्‌ उन्हें आपने युग का जागरूक कवि 
कह्ठेगा और उसे नवचेतना का चतुर-चितेर स्त्री कार करेगा | 
कृत्रिरर मेथिज्लीशरण भुप्ठ 

गुप्त जी का जम चिर॒मांव, जिला मांसी में संबत्‌ १६४३६ ०- 
में हुआ । इनके पिता रामचरण गृप्त राम के परम भक्त थे । 
स्वभाव से उदारता और प्रकृति से सरलता इन्हें पेठऋ अधिकार 
में-प्राप्त हुई । 

,.. जिस समय गुप्त जी ने लिखना आरंभ किया उस समय 
हमारे साहित्य में एक नई क्रांति आ रही थी जिसमें मात्रों और 
बिचारों के साथ भाषा का कायाकल्प कर देने की थी योजना थी। 
इसी समय “सरस्त्रती” का जन्म हुआ । द्विवेदी जी इस सरस्वती 
मंदिर के पुजारी बने। उन्हीं ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। 
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| 


सबीमेम चतना अ कुष्णु कि श्श्पू 


कविता में खड़ी बोली को एकाधिकार आप्त कराने के लिये वे 
सरस्वती का बरदान पाकर उठे । उन्हीं की गुरुच्छ।या में शुप्स 
जी में भी कादय-रचना आरंभ की । उसी शुरुच्छाया के अताप से 
विकसित होते हुए गुप्त ली आज जिस स्थान पर पहुचे हैं. वह 
अधिदित नहीं हैं। गुप्त जी उस समय प्राचीनों में एक नवीन 
चेतना लेकर आये थे और उसी गति से ये आज तक चल्ले 
कं रहे हैं। समय के साथ उन्होंने स्वयं को बदल बालने ही 
चेष्टा की थी, परंठु सब व्यर्थ रहा । छापथावादियों का बोलवाला 
होता देख इन्होंने भी उनके छुर में छुर मिलाने का उद्योग 
किया, परंतु आत्मा में रमे सीधे-सादे स्व॒र के कारण उस मार्ग 
में चल न सके । बासतव भें सस ओर जाने के लिये जिस पीड़ा, 
दर्द, ठीस, हाय-पुकार और न जाने किस-किस वस्तु का नाट्य 
करने की आवश्यकता थी, उसकी उनमें समर्थ दी न निकली । 
उनके यहां तो बही प्रसाइशुण-संयुक्त सरस आन्राहिकता थी, 
जिसमें न प्रतीक कल्पना को स्थान था और न॑ असिव्यंजकता 
और सांकेतिकता को । इस रूप में वे तो जिस गति से चले थे 
उसी से चलते रहे। पस्तुतः वे तो पं रामचंद्र शुक््ञ के शब्दों मे 
“सामंजस्यवादी” कवि हैं । उसकी आत्मा में प्रतिक्रिया का बल 
ही नहीं | इसलिये उनके परिवर्तन का भी कुछ अथे नहीं मिक- 
क्षता । और इसीलिये हम उन्हें अपने साहिएः कारों में जहां आरंभ 
में पुरानों के बीच सया-सा पाते हैं वहां आज चर्यों में पुरानान्सा । 


शुप्र जी अपने युग के सर्वज्षात कि कट्ठे जा सकते हैं | 


२६६ कुष्णुकाव्य की इपरेखा 

इस युग में जितनो सर्बग्रियता उन्हें प्राप्त हुई है उतनी अन्य 
किसी भी कवि को नहीं | उनकी इस ख्याति में अधिक सहायक 
उनके काव्य की सरसता ही रही | 


गुप्त जी राष्ट्रगीठ के गायक कहे जाते हैं। बेसे, उनका 
राष्ट्र विशुद्ध हिंदुत्व की नींच पर खड़ा हुआ है, परंतु उनकी 
आध्यात्मिकता ने भी उनकी रचना-में अपना एक प्रमुख स्थान 
प्राप्त किया है। उनकी दजनों रचनाओं में प्रश्नुख ग्रंथ हैं-- 
भारत-मारती, यशोघरा और साकेत । इनमें प्रचार की दृष्टि से 
जो स्थान भारत-भारती का है वही प्रबंध-पढुता की दृष्टि से 
साकेत का। यही साक्केत उनकी रामभक्ति का परिचायक है | 
साकेत में उन्होंने राम को वही पद दिया है जो भक्त-कबि रास 
ओर श्याम को अक्तित्षेत्र में पहले से देते आये थे । साकेत के 
राम उनके यहां अह्रूप में आये हैं! इसी साकेत ने कवि-कीर्ति 
को अमरत्य प्रदान किया है ! 


गुप्त जी ने कुछ रचना कृष्ण-साहित्य को भी प्रदान की 
है । ऋष्णकाउ्य संबंधी जयद्रथवध और हापर तो डउनफी मौलिक 
रचनाएं हूँ और विरहिणी-अजांगना बंगला से अनूदित । 
बविरहिणी-बजांगना बंगला के असिद्ध कवि माईकेल मधुसूदन दत्त 
के इसी नाम से प्रसिद्ध काव्य का अनुवाद है | जयद्र थवथ खंड- 
काव्य है. और द्वापर है सुक्क रचना । 


जयद्रथबंध ७ सर्गों का खंडकाव्य हे, जिसमें करुण रस 


नवीन चेतना के कृष्ण-काबि २२७ 


की सजीतता मूर्तिमान हों डठी है। इस अंथ में कृष्णचंद्र का 
महत्व महाभारत के नेता के रूप में स्पष्ट हुआ है। सथ ही 
उन्हें अलौकिकता सी प्रदान की गई है! सातवें सगे में जयद्रथ 
के वध पर घसपुत्र कैहते है--- 

“ग्राकारहीन तथापि सुम, साकार संतत सिद्ध हो। 

सर्वेश होकर भी सदा तुम, प्रम-वड़य प्रसिद्ध दी |” 
तथा 
“हे सब्चिदानंद्‌ प्रभो | ठुम, नित्य सर्व॑ सशक्त हो । 
ग्रनुपम अगोचर, शुभ पराचर, इश-बर अव्यक्त हो |” 

परंतु फिर भी गुम जी की आध्यात्मिकता! का भुकाबव राम 
की सगुणता की ओर ही अधिक रहा है | छठे अध्याय में जयद्रथ 
को मारते समय अजेन के मुख से कहलवाया गया है-- 

“है व्यर्थ चेष्ठा भागने की, झुत्यु का व्‌ झास है। 
भज “राम नास” हशंक ! अब तो काल पहुँचा पास है ॥”? 

इस दास नाम भजन? में गुप्त जी की राम-भक्त आत्मा 
का ही संकेत रहा है। किमधिकृम, इस संथ का आरंग ही 
जानकी-जीवन की जय बोलकर किया गया है! यही बात उनका! 
राम-मक्त होना सिद्ध करती है। ग्रथारंभ में जानक्री-जीदन 
की जय वाला पद यह है-- 

“बाचक | प्रथम सर्वत्र ही, जय जानकी- जीवन! कहों। 
फिर पूर्वजों के चरित की, शिक्षा तरंगो में बच्चो !? 


ण्स्द कृष्णकाध्य की ख्परेखा 


द्वापर में कबि ने बलराम, कृष्ण, उद्धव, नंद, बशोदा, 
राधा और विधृता आदि के चरित्रों का सुंदर वर्णन किया है ! 
कृषि ने महाभारत कात्ष के इन रत्नों का सुंदर चरित्र बढ़े 
संक्तेप से भाषमय शब्दों में चित्रित किया है । द्वापर की रचना 
में हमें कवि की सामंजस्यपूर्ण बुद्धि का परिचय मिलता है । 
उसका संदेश है-- 


री 


“वेदवादरत ठंडे जी से सोचों और विचारों |” 


विधृता के चरित्र में कवि ने जिस प्रेमलीनता का चित्रण 
प्रस्तुत किया है वह रसिक कृष्ण-मक्तों की गोषियों से कहीं 
अधिक ममताभय है; उसमें कहीं अधिक पावनता है. और 
साथ ही अधिक प्रेम-व्यंजना भी । वह कृष्ण को सच्चे हृदय से 
प्रेम करती है। क्ष्ण-दशन के इच्छुक होने पर पर वाले उसे 
रोक लेते हैं, परंतु रोका तो केवल शरीर जाता है, आत्म; तो 
नहीं । वह कृष्णा-प्रेम में देह त्याग कर देदी है । 

बलराम, उद्धव, नंद, कृष्ण, यशोदा और राघा के चरित्र 
भी अच्छे ढंग में प्रस्तुत किये गये हैं । इन चरित्रों को कवि के 
हृदय की क्रांति का ऋल्लात्मक चित्रण कहना चाहिये, जिसमे 
हमारा आज का सभाज मांकता हुआ अतीत होगा | रचना की 
दृष्टि से द्वापर एक सफल कृति है । 


विरहिणी-अजांग ता यद्यपि अनूदित रचना है, तथापि 
भधुरता, सरसता, सरलता ओर प्रेम की तरलता की दृष्टि से 


ही ६३०५ एन, 
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संबीब चेतना के क्रष्ण-कथि 


इस ग्रंथ की कविता बड़ी सुंदर रही है। इदाहरण के लिये कुछ 
पंक्तियां प्रस्तुत की जाती हैं--- 


“पहुंचो जब हरि निकइ सुनाना; उन्हें राधिका का रोना | 
श्याम बिना गोकुल रोता है, कह देना, साक्षी होना ॥ 
झौर नहीं कुछ कह सकती हूं, लज्ञावश मैं हूं नारी। 
मधु कदता है बजबाले में, कह दूगा बातें, सारी ॥४ 


चस्तुतः गुप्त जी की महत्ता भक्त-कवि के नाते नहीं बल्कि 
शब्ट्रगीत के गायक होने के नाते है, और उसका एक 
बड़ा आधार उत्तकी भारत-सारती है। भारत-भारती में जो 
करण संगीत आरंम हुआ है वही उसकी कविता में प्राय: सर्वेच्न 
व्याप गया है। बस, करुणा उसके काव्य की हो गयी और थे 
करुणा के । यशोधरा के आंसुओं में यही करुणा भांकती इृष्टि- 
गोबर होती है.। साकेत भी वो केवल भक्तहदय का कांठ्य नहीं; 
इसमें भी उपेक्षित उ्मिला के आंसुओं की ,£णा स्पष्ट है। इस 
दृष्टि से हम निःसंकोच कह सकते हैँ कि साकेत-रचना में 
उनकी प्रेरक बुद्धि ने भक्ति का तो कोई भार वहन नहीं किया,' 
बल्कि उसकी रचना में भी वही करुणा प्रेरक है जिससे भारव- 
भारती और यशोधरा शत्रल्लित हैं। इसी प्रकार उनकी पंचबटी, 
जयद्रथवध और द्वापर आदि रचनाओं में भी के ही कारुण्य के 
आंसू हैं। इसी आधास्मूमि के आश्रय पर कह्दा जाता है कि 
मुप्त ज्ञी कहणा के कवि हैं | 


३० कृष्णफाल्य की रूपरेखा 


नम 


शुप्त जी इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं, इस नाते उनकी 
कृष्णकाब्य संबंधिनी अत्यल्य रचसा का भी एक भोल है! 
उनकी रचना में स्वाभ बिकता ओर मार्शि कनः का अलौ केक सौंदर्य 
ऋाकंग है। ते प्रबंध और सुकक--दोनो'ही के सकल कवि 
कहे जा सकते हैं। खड्टी बोली को कविता-त्ेत्रें में खड़ा करने में 
गुप्त जी का भी पयोप्त हाथ रहा है । 


है 


चछ .9 


- ततीय अध्याय 


इस युग के कुछ अन्य कृष्ण-काव्यकार 


वस्तुतः यह युग अपनी नवीनता के लिये प्रसिद्ध रहेगा । 
किसी एक विशेष परिधि में वंधकर चलता कोई बिरला ही कवि 
दिखाई पड़ेगा । पद्म के साथ गद्य भी हाथ-पेर फैला रहा था। 
गद्य की भांति पद्म मी एक नहीं, अनेक धाराओं में प्रवाहित था | 
इस लिये इस युग में पवित्र भक्ति-प्रेश्क बुद्धि से रचा हुआ काव्य 
अत्यल्प मात्रा में प्राप्त हुआ। प्रायः सभी कवियों में विविधता 
का मोह दिखाई देती है । इस थुग के दो महान्‌ कबि भारतेंदु 
ओर कविसम्राट अयोध्यासिह उपाध्याय की रचनाएं इस ब्रात 
का प्रभाण हैं। दोनों कवियों ने गद्य और पश्च-दोनों की 
प्रायः सभी धाराओं को अबगाहन करने का शक्तिसर प्यत्त 
किय!। भारतेंदु परम बैष्णव होते हुए भी कृष्ण-भक्ति-रचना के 
अतिरिक्त देशभक्ति, जातिभक्ति, प्रेम, हास्थ और इतिहास 
आदि पर भी लिखते रहे | उघर उपाध्याथ जी यदि कृष्ण-भक्ति- 
घारा में भ्हाये तो रामघार! में भी; यदि एक ग्रंथ ऋजभाषा ल्लेष 


९३२ कृष्णुकाब्य की रूपरेखा 


रेतिभांडार को दियाहँ तो साथ ही बोलचाल की भाषा झ्लेकर 
सामयिक्र नीति पर मुहाविरा-कोश भी अस्तुत कर डाल्ला | यदि 
नाटक-रचना करके न्ाटककारों में नाम पाया तो उपन्यासकार 
भी बते। और इतना ही क्या--विबंधहार, आलोचक और 
इतिहासकार भी तो बने ही | और ये ही दो कया, आज के अनेक 
कवियों ने अनेक ओर योग्यता दिखाकर अपनी बहुज्ञता का 
परिचय दिया है। इसी वेबिध्य-प्रियता में आज्ञ के युग में 
कृष्ण-साहित्य का ऐसा कोई भी कवि नहीं हुआ जिसे भक्ति-युग 
के किसी महाकति की कोटि में लाया जा सके। उपाध्याय जी 
के प्रिय>धास का अपने ढग से अच्छा मान है, परंतु फिर भी 
उसे भक्त-आत्मा की अनुभूति नहीं कहा जां सकवा। पर हां, 
कृष्णुकाव्य की, भक्ति-काल्लीन सधुर छहरी की स्मृति हमारे 
काव्यकारों के कर्णा में रह-रहकर जगती थी | इसलिये उससे 
सर्वथा बंचित रहना भी कठिन ही था। यही तो कारण है कि 
लनप्रिय राम-भकक्‍ल कवि मैथिल्लीशरण गुप्व ने भी भूले मटठके 
कृष्ण-काव्य-पथ में पद रख ही दिया। इसी प्रकार और भरी 
ऐसे कई कब हैं जो हें तो किसी और -ही राह के, परत 
क्ष्ण-माधुरी उन्हें भी अपनी ओर खींच कर के आई । आगे 
हम कुछ ऐसे ही कवियों का उल्सेख करेंगें। 


. महाराजा रघुराजसिह 


ये रीवा के महाराज थे। संबत्‌ १८८० में इनका जन्म 


झ्म खुग के कुछ अल्य क्रष्णु-काव्यकार स्द् हि 


हुआ और संबत्‌ १६३६ में मृत्यु । अनेक ग्र'यों के लेखक तथा 
ब्रज़भाषा के प्रथम साटककार महाराज विश्वताथ्सिह इनके 
पिता थे । पिता के देहाबसान पर संबत्‌ १६११ में ये सिंहासना- 
सीन हुए | ये शैगयाग्रेमी तथा विद्याव्यसनों नरेश थे । स्वभाव 
से सरल तथा सौम्य थे! हिंदी-संस्कृत का उन्हें अच्छा पांडित्य 
ग्राप्त था। इनके नाम से रचे अनेक म्थ बताये जाते हैं, परंतु 
वास्तव में उनमें से कई उनके आश्रित कवियों के हैं ! 


रघुराजसिंह राम-भक्त थे; परंतु ऋृष्ण-भक्ति पर भी 
जन्होंने दो ग्रथों की रचना की ! इनकी- रचना अवधी तथा 
बाधेलखंडो-मिश्रित त्र त्रभाषा दे ! 


बाधा रघुनाथदास सनेही 


बाबा जी अयोध्यावासी तथा रामानुज्ञ संप्रदाय के असिद्ध 
संत थे। इन्होंने संघत्‌ १६११ में विश्ञाम-सागर भामक असिद्ध 
प्रंथ की रचना की । यद्द बढ़े आकार का ६१३ पृष्ठों का ३ खंडों 
में विभाजित ग्रथ है | इसके प्रथम खंड में पौराशिक कथाएं 
हैं, दूसरे में कृष्ण-चरित्र ( जन्म से रुक्मिणी-विवाह तथा 
प्रदुम्रोत्पत्ति तक ) वर्शित है। इस रूप में म्रंथ का दूसरा भाग 
ही कृष्ण-भक्ति-काव्य संबंधी रचना मानी जा सकती है । इस 
प्रथ की रचना अवधी भाषा में दोडे-चौपाइयों में हुई है। 


श्ह्र्ड कप्यीकाण्य की रूप रेखा 


भुणमंजरीदास 
इनका वास्तबिक मास गुल्ल गोस्थासी था। ये संचत 
(उप में वृदाबल में उत्पन्न हुए । श्री रभशदथालु इसके पिता 
थे और श्री सखी देवी साता। इसके दो विवाहै हुए थे; पहली 
पत्नी निःसंतान सर गई, दूसरी के गर्भ से श्री राधाचरण 
गोस्वासी का जन्म हुआ जो कि मारतेंदु के प्रसिद्ध सखा थे | 
ये चैतन्य महाप्रभु की शिष्य-परंपरा में से थे। अजभाषा और 
श्रजबिहारी के अनन्योपासक थे | इनका रचा कोई कविता-संथ 
नहीं; केबल फुटकर पद ही ग्राप्त हुए हैं। ये पद पुरानी परिषाटी 
के ढंग पर हैं। उनकी रचना से एक पद उद्धृत किया 
जाता है--- 
“हमारो धन स्थाम ज्‌ कौ नाम | 

जाकी रत निरंतर मोहन, नैँदनंदन घ्रनस्थाम ।! 

प्रतिदिन नक्‍नव महामाधुरी, बससति आदी जाम। 

शुणमंजरि, नव-कुंज मिलाबे, श्री बृदाबन धाम!” 


श्री नवनीतलाल 'चतुर्वेदी' 


ये अजमूसि-तिवासी थे। संघत्‌ १६१४५ में उत्पन्न हुए 
और संबत्‌ १६८६ में परलोकृबासी। इन्होंने छोटे-छोटे कई 
प्रंथ लिखे जिनमें “कुब्जा-पन्नीसी? सबसे अधिक एसिद्ध है ! 
नवनीत जी का यह अंथ अपने हंग का नवीन ही रहा है। 
कृणा-साहित्य में गोपरियों ढी ओर से तो कुष्जा को बहुत कुछ 


के. लपरताणव डूतला कर प्यवम्यत- सकता ण उद्धार पाइ*काम्राइफरनलिफल 
ल्‍े 
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कर पे 


श्य युग के कुछ अन्य कृप्ण-काव्यकार श्द््प 


अच्छा-ब्रा कह्दा गया है, परंतु कुष्जा की ओर से मौन ही रही 
है। इस रचना का बद्देश्य कुब्जा के पक्ष का समर्थन था। इस 
ग्रंथ को ग्वात्ञकृत कुडजाप्रक के ढंग का ही सममकना चाहिये ! 
कविबर रत्नाकर दी इन्हें अपना काव्यगुरु मानते थे । उन्होंने 
इनसे काव्यशास्त्र का अध्ययन किया था। नीचे के पद से 
उनकी काव्य-माथुरी का अनुभव हो सकता है“: 
“प्रेस प्रभ ग्राग बेठि अपथ जिदेनी न्हाथ। 
पाय. पद पूरन ग्रवीसता दिये धर्र॥ 
नवनीत साथे सब मसात्न सनेहद्र जोग। 
जगत जमाय प्रान ध्यान आरना बरी ।॥ 
आबो वचि विकल वियोग की तपन ताबि। 
नाम ज्ञपि तेरी ताले विपत से उडशी॥ 
रसिक बिहारी एक द्वार पे ठड्यीं हे आइ। 
रुप-रसनमाधुरी की. मांगत. मथूकरी ॥ 


तलभीराम शर्मा दिनेश! 


दिनेश जी बंबई के रहने वाले भक्र-हृदय के कवि हैं | 
इनकी रचना में रसमाधुरी और भावों की कोमलता का अच्छा 
पुद मिलता है। इनके रचे अनेक अंथों भें से श्याससतसई और 
कुष्ण-चरित्र कृष्ण-काव्य-धारा में अच्छा स्थान रखते हैं। ऋष्ण- 
चरित्र लगभग पऐोने तीन सौ एष्ठों का अच्छा काव्यप्रंथ है. जो 
झाठ अंगों में समाप्त हुआ है । श्यामसतसई में अच्छी नवीनता 


अफ- के ये फ्७ के ततीनखममय 
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२१६ कुषश काव्य की रुपरेना 


दिखाई पड़ी है। भाषा इनकी सरस और सरल अजभाधषा है 
दिनेश की को कृष्ण-काव्य-परंपरा में नवीनतम कवि मानर 
चाहिये। उसकी श्यामसतसई के कुछ दोहे देखिये-- 


“मुझसे पूछो तो कहूं क्रिसके नयन विशाल | 

राधा के लोचन बड़े जिनमें स्थित गोत्राल् ॥ 

माधव के उर में यंदपि बसते दीन अ्रनाथ | 

राधा उर को देखिये बसते दीनानाथ || 

पड़ा रो रहा पालने उपनिपदों का तत्व | 

मंद-मवन में विश्व का मूर्तमान अमरत्व || 

कंस-केश पकड़े हुए शोभित यों घनश्याम | 

करि-कर धर ज्यों खींचता केदरि तनय ललाम ॥” 

है है | 

इसी अकारं और भी कुछ रचनाएं हैं: जिन्हें कष्ण-साहित्य 
का अंग भाना जा सकता है! इन रचनाओं के रचयिताओं का 
उद्देश्य प्रायः कुछ न कुछ लिखने से था; भक्ति अथवा कृष्ण- 
साहित्य झी ब॒द्धि से इनका कोई श्मुख संबंध नहीं दिखाई 
पड़ता | एक-दो में यदि भक्ति की चेतना है. भी तो उनके काव्य 
में कोई साहित्यिक गौरव नहीं दिखाई पड़ता । रचना साधारण 
कोटि की रह जाती है। किसी-किसी ने भाषा की स्वस्थवा भी 
खो डाली है। सो, इन कारणों से हम ऐसे कवियों, इनकी 
रचनाओं, का किसी प्रथक्‌ अध्याय में उल्लेख न करके यहीं पर 
प्र्चिप्त परिचय देंगे । 


अत असल. घड न्तध्य 


् 


इस युर के कुछ श्रन्य कष्ण-काव्यकार २६७ 


इस कवियों में आगरा जिले के लजीर अकबराबादी और 
सेयद्‌ छेदाशाह का भाम कविता की साहित्यिक दृष्टि से अच्छे 
दर्जे का माना जा सकता हैं। नज्ञीर का कविताकाल संबत्‌ 


१६३७ के लगभग है । इनकी रचनाओं का संग्रह कुल्लियाते 
नजीर नाम से प्रसिद्ध है। कृष्णकाव्य के लिये, इसका लिखा 
कृष्ण का बालचरितः अच्छी देन है ! रचना बहुत बड़ी नहीं, 
परंतु भाषा के चलते रूप में उनके हृदयोद्गार का सच्चा रूप 
प्रस्तुत हुआ है | 

सेयद छेदाशाह संदत्‌ १६२७ में उत्पन्न हुए और १७६४ 
में उनकी मृत्यु हुई | वे जीवन के आय: पिछले समय में जबलपुर 
में रहते रहे ! काउय-साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। रहन- 
सहन में परमोदार थे । स्वभाव में ऋृष्श-म क्त कूट-कूटकर भरी 
थी | उनकी लिखीं लगभग ? दर न पुस्तकें हैं जिनमें से आंत्म- 
बोध नाम की भगवद्गीता-टीका और श्रीक्षष्ण-पंचाशिका, थे 
दो पुस्तकें कृष्णकाब्य संच्वी भी हैं। कोनों पुस्तकें असी अप्रका- 
शित हैं । रचना अच्छी है! 

ल्ी-कवियों के द्वारा भी क्रष्ण-साहित्य में कुछ वृद्धि हुईं । 
महारानी गिरिराजकुमारी, जुशुल्त्रिय और कीरतिकुमारी से 
कृष्ण-मक्ति पर अच्छी रचनाएं कीं ! 


गिरिराजकुमारी--( संबत्‌ १६२० से १६८० तक ) ये 
भरतपुर की राजमाता थीं! साहित्य और राजनीति से उन्क 


जीत 


श्ड्द कृष्शक!व्य की रूपरेखा 


अच्छा लगाब रहा। हिंदी फे प्रति उनमें अटूट प्रेम था। 
भरतपुर राज्य में हिंदी को अच्छा पद मिलना उन्हीं की कृपा का 
फल था । स्त्री-शिक्षा और सम्राजन्‍सघार का भी उन्हें अच्छा 
ध्यान रहा। कृष्ण-माक्ति उसमें कूट-कूटकर मरी थी। ओऔी अज्ञ- 
बिल्लास! उनका भरक्तिग्गीतों का संग्रह-मंथ है'। रचना साधारण 
कोटि की है, परंतु उसमें एक भक्‍त-हृदय की अनुभूति है । 


जुगुलप्रिया---(संबत्‌ १६६८ से १६७८ तक) ये छतरपुर- 
नरेश विश्वताथसिंहद जी की घर्सपत्नी थीं | बिचारों से 
कट्टर वैष्णव थीं। धार्मिक साहित्य का अच्छा अध्ययन किया 
था। दिंदी के प्रसिद्ध कषि वियोगीहरि इन्हें माठवत मानते थे! 
जुगुलप्रिया जी ने कृष्ण-संबंध में फुटकर पढों में रचना की है । 
इन पदों छा जुगुलप्रिया पढ्ावली” नाम से संग्रह प्रकाशित 
हुआ है । 

: कीरतिकुमारी--( संकत १६४२ सें जन्म ) इनका पूरा 
नाम महारानी परिहारिन मां साहिवा है। ये रीबामरेश की 
माता हैं। स्वभाव से दयालु और साधु-सेची वैष्णव मतातुयायिनी 

इन्होंने कष्ण-सक्तिविवयक भजनों की रचना की है ! इन 
भजनों का मंगह श्री राघा-कृष्णु-विनोद-भजमावजी? नाक्ष से 
प्रकाशित हुआ है । इन्होंने अपनी रचना में त्जभाषा और खड़ी 
बोली, दोनों का प्रथोग किया है । खड़ी बोली की रचना में उदू- 
फारसी के शब्दों का भी जी भरकर प्रयोग क्रिया गया है। 


अखन 


जाय ओह किक लेत केक नव कर्क कका ४ के फिर लीक करत दाह डाटन- सुटता 


हि 
ड़ 


इस युग के कुछ अन्य कृष्ण-काव्यकार ४८३, 


त्रज़भाषा की कविता में अवाद के साथ-साथ सक्ति-माधुर्थ का 
अच्छा दर्शन होता है | 


इस गद्य:युग में कथात्मक साहित्यकारों में से कुछ नाटक- 
कारों से भी ऋृष्णकाब्य को कुछ न कुछ दिया ही । 
प० बलरेवश्रसाद मिश्र (संवत्‌ १६९६ से १६६१ तक ) ने 
कई नाटक लिखे जिनमें से 'प्रभासमिल्लनः अच्छे मार्मिक 
प्रसंगों का चितेरा बन पड्ढा है । इस नाटक में अ्ज के 
नंद, यशोदा और गोप- शोपियों का प्रभास-क्षेत्र में बसुदेव, ऋष्ण 
और बल्लराम से सेंट होने का अच्छा चित्रण रहा है | मिश्र जी 
सुरादाबाद-निबासी पं० ज्यालाप्रसाद सिश्र ( मसिद्ध टीकाकार ) 
के भाई थे । इन्होंने लगभग २४ ग्रंथों की रचना को | इसी प्रकार 
दिल्‍्ली-निवासी पूँ० मारायशात्रसाद 'बेताब' ने संवत्‌ १६७१ 
के लगभग 'क्ष्ण-सुदामा' नाटक रचा और इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध 
कथाबाचक पँ० साधेश्याम जी ने अपने अन्य अनेक नाटकों 
के साथ 'रुक्मिणी-मंग्लः और क्ष्णावतार! की भी रचना की । 
इस पिछले दोनों नाटककारों के नाटक रंसमंच के लिये तो 
अत्युपयोगी रहे, परंतु उनका उद्देश्य जनसाधारण का मनोरंजन 
रहा, इसलिये उनदछी रचना साधारण कोटि की ही रही । निःसंदेह 
सःथारस पढ़ें-लिखे सक्तपंशियां के लिये उनसे वहुत 
कै रह! | 

ऋऔ 


चतुथ अध्याय 
पुनरवलोकन तथा भविष्य के चरणों में 


कृष्ण-मक्ति का आरंभिक आदर्श भत्ते ही पवित्र और 
स्वच्छ रहा हो, परंतु रीतिकाल की झूंगारिकता ने उसे प्रभावित 
हुए बिना नहीं रहने दिया । टोति की काया ने, सौंदर्थ- 
कल्पना ने, कृष्ण का जो चरित्र चित्रित किया उसमें कवियों के 
हृदय की भड़ास! के अतिरिक्त और क्‍या था ? वह भक्ति थी 
या कृष्ण के मोहक रूप-सात्र की अमिव्यक्ति--यह हस पहले ही 
बता आये हैं| रीतिछारों की सगति में डस काल के भक्तों ने भी 
उसी सौंदर्य-प्रतिसा का चित्र प्रस्तुत करने में समय ज्यतीत 
किया। मक्ति-साहित्य में शंंगारिकता की यह भग्तवा अधिक 
समय तक नहीं सहन की जा सकी। रीतिकाल वास्तव में 
भारतीय राजदबीरों की विलासिता के एक पदलू का फटा हुआ 
पदो हैं। साहित्य के संबंध में यह कथन कि बह अपने समय 
की स्थितियों का पूर्ण परिचायक होता है, हमारे साहित्य से 
स्पष्ट है। एकछ॑त्रशासन के अमाव से भारतीय सदांध नरेशों, 
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को पारस्परिक झरूगड़ों में घकेल दिया! इस गृह-कलह के 
समाचार ने उत्तर-पश्चिमी आरदवीय द्वारों को देश छी सुख-शांति 
के लिये घातक सिद्ध किया । मुसलमान लुटेरों ने देश को जी 
भरकर लूटा और जश-चाहे ढंग पर शासनाधीन भी क्रिया | 
इन्हीं रासों ( रासान्कगड़ा ) के दिनों में रासो नाम के 
वीररसपूर्ण ग्रंथ रचे गये। बीररस-रचनाकाल की समाप्रि पर 
भक्ति-साहित्य का निसोश आरंभ हुआ। यह इस बात का 
परिचायक है कि देश ने या तो अपने परित्राण के लिये भगवान 
तक अपनी करुण पुकार पहुँचाने का प्रयत्न किया था अथवा 
अपनी सभी विपत्तियों को सूलकर अपब्रात को सहते हुए देश ने 
एक बार फिर से अपने घीरज और आत्मसंतोष का परिचय 
देकर अपनी विश्वविदित आध्यात्मिकता का अद्शन क्रिया था ! 
परंतु इसमें हृदय की आवाज कम्म थी और दिखावा कहींअधिक | 
यही कारण है कि भक्ति में शुसुढम और पंथवाद ते असम 
लिया; यही कारण है कि उस काल में बर्माचार्या द्वारा आय: 
परनिदा और आाल्लोचना संबंधी एक अच्छा खासा साहित्य 
तैयार हो गया | देश इस समय सी संपन्नावस्था में रहा होगा, 
क्योंकि हम देखते हैं. कि इस परचंत्रता के युग में भी भक्तों से 
वैयक्तिक नाथों में चढ़कर मगवान फो बेड! पार लगा देने की 
अर्जी भेजी है। हम देखते हैँ कि इस परवंत्रता के युग में देश 
की पीड़ा में समष्टि की अनुभूति नहीं आने पाई है । भारतीय 
आध्यात्मिकता की व्यक्तिगव साधना ने इस आड़े समय सें 
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इस इष्टि से देश को बड़ी भारी हानि में रखा। थरि इस पीड़ा में 
समूहभर की आवाज मिल गई होती तो भारदीय साहित्य में 
इस भक्ति के पश्चात्‌ रीति के स्थान पर किसी ऋतियुग की ही 
शाबतारणा हुई होती, परंतु देश के दुर्भाग्य से ऐसा हो न 
सका | ज्ञात होता है, देश अपनी पराजय को बड़े धीरज्ञ और 
संतोष के साथ साग्य-बिधान और जन्म्ांतर-भोग सममझछर 
सह ही गया | इस भाग्य-विधान ओर जन्‍्मांतर-भोग की धारणा 
ने देश को अकमेर्यता अद्ान करने में एक भारी सहयोग दिया 
होगा; भौर अंबे भक्तों के मालपूडों पर मौज उड़ाने वाले भक्त- 
संत गाते रहे होंगे-- ु 
“झजगर करे ने चाकरी पंछी करें न काम | 
दास मलूका कंह गये सबके दाता शम |” 


जब सबके दाता राम हो ही गये तो फिर मुस्लिम-शासकों 
तथा उनके अधीन राजा-महाराजाओं के दूवोरी जिलासों की 
आलनंदानुभूति में कया दोटा रह जावा। यद्दी कारण है कि 
भव्ति-क्षेत्र का निराशाबाद रीति की छाया में पनणा! और 
यदि सच पूछा जाये तो रीति का भी साम बदनाम ही हुआ; 
सचमुच तो यहां नारी फी रूप-माधुरी ही बखानी जाती रही। 
श्रृंगार इस थुग में खुलकर खेला। भक्तों--विशेषतया क्ृष्ण- 
भक्तों ने इस बहती गंगा में खूब गोते 'लगाये। रसिकों मे 
सोच-विचारकर ही कह्दा होगा कि इस धारा में-- 


“जनपूंड़े बुड़े, तिरे, जे बूडे सद अंग [7 
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यों; तो कृष्णकाइ्य अपने आपमें पहले से द्वी काफी 
पाक-साफ चलना आ रहा था, अब जो रहो-सही कसर थी घह 
इस रीतिकाल में निकल गई ! महाभारत का बह प्रधान नायक 
भक्ति-युग] में बालरूप बिदाकर शंगार-दुग में पूरी मस्त जवानी 
से प्रविष्ट हुआ । परतु आज उसके हाथों में न तो सुद्शन था 
ओर न ही गांडीवघारी के रथाश्वों की बागडोर; न उसमें नीति- 
बुद्धि का गौरव था और न गीता की कर्म ण्यता का संदेश । क्‍या 
भक्ति की चेतना और क्या झुंगार-युग का रंग, दोतों कृष्ण की 
गोपियों को भटकाते, तड़पाते, रुलाते, सहलाते ही रहे । लगभग 
४०० ब्॒षों का युग हमारे साहित्य में एकदानता से जमुना, 
बांसुरी, चितवन, मटकन,; क्रीडा; लीला; चीरहरण, कु जविहार, 
मिलन, बिछुड़न और पीड़-तड़प फे गीत गाता रहा। इस 
रसिकता ने भारतीय मादा को भत्ते ही एश ठेख पहुंचाई हो, 
पर॑तु हमारे विद्वान आलोचकों का कहना है कि इसी रूप-साघुरी 
से उन्हें रसिक रसखान और बी्ी ताज की बह ऋष्सं-प्रेमानुरक्ति 
भी दी जो बिथर्सी मुसलमानों से ओर किसी भी प्रकार से 
असंभव थी | अस्तु । 


' सत्र! ५७ के भारतीय सेनिक-विद्रोह सं भारतीय राजनीति 
में शक नये दौर का आरंभ होता हे। यूँतो देश में अंग्रेज 
इस क्रांतिं से लगभग दो सौ वर्ष पहले ही आ चुके थे, परत 
घनके शासनकाल की अब तक पकादशी ही पूर्ो हुई थी। 
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इतिहांसकारों के कथनामुसार प्लासी के-युड् ने देश के भाग्य का 
अधिकार एक और नई विदेशी जाति के द्वाथ में दे दिया था । 
इन सौ वर्षा के मध्य में कंपली के गु'डे शासकों ने देश को जिस 
बरी तरह से खूटा उसकी चचो इतिहास के अनेक ग्र'थ करते हैं । 
इतने लंबे समय में अंग्रेज़ी हथकंडों से पिसी भारतीय जनता 
की सूखी ठठरियां एक बार फिर कनभाना उठीं, जिसका फल 
संबत्‌ १६१४ की भारतीय क्रांति थी, जिसे आज के विद्यार्थी सन्‌ 
'४७ के गदर के नाम से रटते हैं । भले ही बह हमारी शासक फ्रे 
प्रति गद्धारी थी, परंतु यह उचित थी और शानदार थ्री। इस 
क्रांति का प्रभाव हमारे साहित्य की गति-बिधि पर भी पूरा-पूरा 
पढ़ा । धीरे-धीरे कविता की भावुकता ढीली पड़ने लगी और 
विचारों की भाषा में नया रंग आने लगा । साहित्य में जीवन की 
टटोल होने लगी-- हूढ़ियों का गढ़ टूटने लगा । उपयोग्ति के 
नाम पर प्राचोनता का खंडन और नवोीनता का प्रतिपादन होने 
लगा। विचारों की नवचेतना ने अटल विश्वासमय श्रद्धा का परि- 
त्याग करके तार्किकता का प्रतिपादून आरंस किया । यही कारण 
है कि इस पिकासोन्मुख पिचारधारा के लिये भात्रा और गयों 
के बंधन में चलने वालो पद्म असमर्थ सिद्ध हो गई और इसका 
स्थान गद्य ने ले लिया । यद्यपि पद्म का सर्वाधा लोप नहीं हो गया, 
पर हां, डसे भी अपना कल्लेवर अवश्य परिवर्तेन करना पड़ा। 
यही परिषर्तित ऋलेवर स्वच्छृंद छंद का रूप धारण कश्के चढ़ा, 
जिसे आधुनिक युश के आचाये महोदय ने रबढ़ छंद और 
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केचुआ छंद कहकर चिढ़ाया था। परंतु युग-कविता-क्ां ति-अतीक 
प्रसाद, निराला और पंत अपने काये में कत-अर्थ ही रहे। 
कविता-कल्लेवर के साथ ही कविता के विषय भी बदले । इस युग 
की कविता न*'जाने कितनी धाराओं में फ़ूटकर बही। उसमें 
अनेक बाद पनपने लगें, उसमें अनेक प्रकार की नीति का 
विवेचन होने लगा । तकतत्वों की प्रधानता के कारण इस युग 
के साहित्य में भक्ति या तो दबी ही रही और यदि उठी भी तो 
किसी और ही ध्वनि में । इसीलिये आज के कृष्णकाव्य सें से 
क्रष्ण का प्राचीन ईश्वरत्व लोप होना आरंभ हो गया और उसके 
स्थान पर उन्हें महाभारतकाल का लोकनायकत्व प्रवान किया 
जाने ल्गा। सो ग्रियप्रवास, जयद्रथवध तथा द्वापर में हम 
पहले ही दिखा आये हैं। निःसंदेह पुरानी परंपरा अब भी 
निःशेष हो गई, परंतु उस परंपरा में अब जान भी तो नहीं रह 
गईं | 

क्ृष्णकाव्य की कायापलंट करने में जहां देश की राज- 
नेतिक परिस्थितियां प्रमुख सहायक रही हैं, वहां एक जोरदार 
कारण धाण्किता भी रही है। भारतीय बिद्रोह के साथ-साथ 
ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनसत्ता का भी अंत हों गया और 
अब उसकी बागडोर पार्लियामेंट के हाथों में चली गई । अगभ्नी 
तक भारतीय सत्ता को समाप्त करने के लिये बल का प्रयोग 
ऐैता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जेनरल भारतीय सुख- 
साधनों को मनमभाने ढंग से हडुपते जा रहे थे, परंतु अब 
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पार्लियामेंट के बेघानिक शासकों ने बल के स्थान पर छल को 
अधिक विशेषता दो। महारानी विक्‍टोरिया ने घोषणा कर दी 
कि अबसे अन्य कोई भी प्रदेश अंग्रेजी राज्य में शामिल नहीं 
किया जायेगा। साथ ही और भी अनेक प्रतिज्ञाएं की गई जिन- 
में से एक यह भी थी कि अत्येक मताबलंबी को अपने मत- 
प्रचार की स्वाधीनता होगी । यह स्वाश्रीनता चाहे और किसी 
भतावलंबी के लिये हितकर सिद्ध हुई हो या नहीं, परंतु जिडिश 
शासक के पादरियों को अपने हथकंडे साथने के पूरे अधिकार 
प्राप्त हो हो गये थे। बस, समय पाकर ईसाइयत ने भारतीत् 
हिंदू जनता के निबेश अंग पर चोट कर ही दी। यदि इस 
ईसाइयत को कहीं १०-१२ वर्ष खुलकर खेलने को और मिल 
गये होते तो शायद हमारा जातीय जीवन अ्ाजतक सवेधा बदल 
चुका होता, परतु इसी समय्र संल्‍्कृत के प्रकांड पंडित सहर्थि 
दयानंद सरस्वती का आ्रादुभोाव हुआ । स्त्रामी जी को ग्रखर प्रतिभा 
और विशाल ताकिकता से जहां एक ओर श्राचीन परखंडबाद और 
रूढ़ियाद पर विजय प्राप्त की वहां साथ ही ईसाइयत के पजों 
पर भी बार किया। उन्होंने वेदोकत सनातन घर्म का प्रतिपाइस 
किया, जिसे बेदिक धर्म कहा गया और उनके द्वारा संस्थापित 

यंसमाज द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त हुआ | स्वामी जी ने वेदोकत 
सत के अतिरिक्त अन्य सभी सतों-सिद्धंतों को अमतान्य ठहराकर 
अवतारवाद का खंडन किया। यहां भक्ति के ज्षेत्र में सगुणना 
सर्वेथा अस्वीकार थी। उनकी निराकारोपासना-पद्धति ने मूर्ति- 
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पूजकों की माठुकता पर बड़ी भारी चोट की। सूर्तेपूजकों 
की “भावुकता” के लिये ही विशेष रूप से कहने का वाल 
है कि मूर्तिपूजकों की संख्या भल्ते हीलोप नहीं गई हो; 
परंतु विचारशील जलता के सध्य--पठित समाज के बीच--आर्य- 
समाज का प्रभाव अवश्य पड़ा। आयेसमाज के देशव्यापी 
आंदोलन ने मूर्तिपुजा को एक भारी ठेस पहुंचाई । इसीलिये इस 
युग में कोई महत्वपूर्ण रचना सगुणता को लेकर अरस्ठुत नहीं 
हो सकी ! और यही कारण है कि यदि इस थुग के प्रमुख कवियों 
में कष्ण-च रत्न को लिया भी तो नव्य चेतना के अभाव के साथ | 
तभी ऋण आज के साहित्य में अबतार नहीं वन पाये; थे तो 
लोकनायक ही रह गये । 

आर्यसामाजिक विचाराघारा ने प्राचीन परखंड को तोड़- 
फोड्कर नव्य चेतना के प्रसार में एक चमत्कार-सा उत्पन्त कर 
दिया। साथ ही उसने पश्चिम की ओर से आने वाले सभ्यता 
के तूफान को निःशक्त बनाने में भी बड़े नाम का काम किया। 
यदि देश में आर्यसमाज का आदुभोव न हुआ द्वोता तो पश्चिम 
की ओर से प्राप्त हुआ राष्ट्रीयता का पाठ आज के दिन किसी 
और ही रूप में पढ़ाया जाता। और दम तो यहां तक कहने का 
हु साइस करने में भी नहीं मिमकेंगे कि यदि भारतं।य जनता 
के महान व्याख्याता महर्षि दयाह#ंद की छाया न प्रप्त हुई होदी 
वो संभवतय।/ आज के दिन मारतीय राजनीति की बागडोर भी 
कसी परियमी सभ्यता हऔ ढांचे में ढले सेता के ही हाथों में 


दा 


ज्श् कृष्ण काव्य की रूपरेखा 


हीती | जबकि आज के दिन धामिकता को महत्व देने वाले देशों 
के कई नेता ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं, तब भी भारतीय 
राजनीति के कशंधार अपने गौरब को भूले नहीं हैँ । पचास करोड़ 
जनता के देश का नेता जेनरल च्यांगकाईं शेक सुदूरपूर्म में-- 
भगवान बुद्ध के उपासकों की पुण्यभूमि में ईसाइयत स्वीकार 
कर सकता है, परंतु मारत के पूज्यतम नेता महात्मा गांधी की 
आत्मा में आज भी गीता के उपदेष्टा का कमंबाद रा हुआ है । 
भले ही उनके चर्ख में किसी को कबीर के चर्खे की तान सुन 
पड़े, परंतु इमें तो उसमें भी मगवान्‌ ऋष्ण के चक्र सुदर्शन का 
ही आभास मिलता है। बैसे वे चाददे हरिकीतेन करें, चाहे राम 
नाम जपें और चाहे गीतोपदेश की महत्ता का असार करें, परंतु 
डनकी उपासना पर कोई सगुझखता का दोष कभी नहीं आरोप 
सकता । उनका तो कथन है,--में सत्य को ही भगवान्‌ मानता 
हूँ ।? भला निगुणता का समर्थन इससे अधिक और क्या होगा ! 
सारांश यह है कि आरयसमाज की निराकारोपसना ने हमारे 
समाज और इमारे राजनैतिक वातावरण को बहुत सोमा तक 
प्रभावित किया है। और जब आज भारत राजनैतिक प्रभाव 
में चल रहा हो तो नि्णेय करना सर्वथा सरल हो जाता है कि 
भविष्य के चरणों में ऋष्णकाञ्य की क्या रूपरेखा होगी । 

भक्ति की मस्त्री में चलने वाले कुष्ण-काव्यकार कुछ भी 
प्रस्तुत करें, रसिकजन उनको किसी भी रूप में अस्तुत करके 
अपना मनोरंजन करें, उन्हें रोका नहीं जा सकता, परंतु इतना 


युमरबलोकन तथा मविध्य के चरणों में श्ध्द्‌ 


स्पष्ट है' कि ऋण अपने समय के प्रसिद्ध राजनीति-वेत्ता थे-- 
केबल राजनीति-वेत्ता ही नहीं, राजनैतिक नेता भी। आज के 
राजनीति-अधान युग में यदि उनके संबंध में आइंबरयुक्त, श्रृंगार- 
सनी रचनाएं प्रैस्तुत की गई तो उनका डचित सम्मान नहीं हो 
पायेगा | श्राज के युग में पूबेसाहित्य की कृष्ण-बर्ण ना से यदि 
घृणा नहीं तो प्यार और मोह भी नहीं है । समय की चुनौती है. 
कि या तो द्ापर के उस महद्दापुरुष के नेतृत्व की परख की जाय, 
बनो यदि उसे परंपरागत ढंग पर जनता के मन बहलाने की वस्तु 
समभते चलने का इरादा है तो फिर क्‍यों न उन्‍हें आधुनिक ढंग 
का श्यामवर्णी साहबबहादुर ही बना दिया ज्ञाये। आखिर 
श्ृंगारिक युग में और भी तो अनेक मनोमोहक रूप बदलते ही 
रहे हैं । इसी दृष्टिकोण को नाथुराम शंकर शर्मा” ने अपनी एक 
कविता में प्रस्तुत किया है | देखिये--- 
“हे ब्रेंदिक दल के नरनामी | 
हिंदू. मंडल के करतार | 
स्वामि सनातन सत्यधर्म के। 
भक्ति मावना के भरतार ॥१॥ 
सुत बस॒ुदेव देवकी जौ के। 
नंद यशोदा के प्रिय लाल ॥ 
साहेक चतुर रुक्मिणी जी के | 
रसिक राधिका के गोपाल ॥२॥ 
ऊंचे अरावा यादव कुल के | 


६५. कु 
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वीर अहदीरों के सिरमीर ॥ 
दुविधा दूर करो द्वापर की। 

डाको रंग ढंग अब और ॥३॥ 
भड़क भूजल्ा दो भूतकाल की। * 

लजिये बतेंशान के साझ्म || 
पसत प्र इंडिया भर के। 

गोरे गाह बनो बअमजगजण ॥४)॥ 
गौर वर्ण वृषभानु सुता का। 

काढ़ो. काले तम पर तोप || 
नाथ उतारों मोर मुकुझ को। 

सिर पर सजो धाहिबी छोप ॥3॥ 
पौडर चंदन पोंछ. लपेटों । 

आमनन की श्री ज्योति जगाय || 
अ्ंजत श्रोखिशों में मत आंजो। 

आला ऐनक लेहु लगाव |६॥ 
खधर कानों में ज्टका लो। 

कंडल काहु.. मेकराफून ॥| 
तञज॒ पौतांबर कंबल काला । 

डाये कोट और पतलून ॥णा 
पटक पादुका पहनों घ्यारे। 

बूदइ इटली का छुकदार ॥ 
डालो डबल बाच पाकद में। 
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चमक चेन कंचनी तार ॥प्त! 
रख दो गांठ गठीली लकुटी। 
॥॒ छातवा बेत बगल में मार || 
मरली तोड ,मरोड. बजाओों। 

वांकी विशाल सुने संसार वहा) 
नगनेय गन्न  व्योमबान प। 

करिये चारों ओर त्िशर ॥ 
फक.फक फुं-फू फ्रैंकोी चुरट। 

झगले गाल ध्रशा की धार ॥१०॥ 
थीं उससे पढतली फच्कारों। 

साधो मिस्र नाम बगय॥ 
हांशों पदक नई प्रभुता के। 

माग्त जाति भक्त हो जाव ॥१॥ 


उपरोक्त पथ में कवि ने आज्ञ की जनता के उस हृदय का 
आधास दिया है जिसमें ऋण्ण के उस रूफ से पृणा हो चुकी थी, 
जिसके गढ़ने में भक्तों के रसिक हृदयों ने और अंगारिकों के 
बिलास-विगलित हृदयों ले अपनी सारी कला लुटा डाली थी। 
और सत्व तो यह है. कि आज की ताकिकवा के युग में कोई भी 
अनुपयुक्त और अमुपयोगी वस्तु स्वीकार नहीं हो सकती । आज 
को तारिक बुद्धि कहती है कि सनुष्य में महत्व की संपन्ता उसमें 
महानता प्रदान करदी है। वह महापुरुष हो सकता है, गौरव- 
पूर्ण घरित्र होने से बह मयोदा-पुरुषोत्तम कहला सकता है, परंतु 


जव्न्‍्लर सकी, 


मी 
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यह बात ब॒द्धिसंगत प्रतीत नहीं होती कि सर्वसत्तासंपन्न, अजर- 
अमर ईश्वर को भी कार्य-सिद्धि के लिये जन्म लेना ही पड़े; 
और फिर, हमारी तरह दुनिया के पापड़ बेलने के पश्चात्‌ मरना 
शी पड़े, संसार में आकर स्वयं तो विषय-वीौसनाओं में फंसे और 
संसार को वासना-परिलिप्त होने पर दंड का भागी ठहराये। 
और जब ईश्वर भी मां-बाप बाला हो जाये तो वह सर्वोच्च 
कैसे ! आखिर फिर उससे बड़े बाबा, दादा और लक्षड़दादा जो 
उससे आगे हुए तो सर्वोच्चता तो स्ववमेव असत्य सिद्ध हो गई। 
इत्यादि अनेक वैधानिक प्रश्न इस सगुणता के विरोध में खड़े 
हो जाते हैं। फिर वेद भी तो ऐसा नहीं कहते। यजुर्बेंद का 
एक मंत्र है-- म 

“सपरयांगच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर. शुद्धमपापविद्धम्‌_ कबि- 
मेनीषी परिभूः स्वयंभूर्या थातथ्यतोडथान्‌ व्यदधाब्छाश्वतीम्यः समाभ्यः 
शध्याथ ४०। मंत्र ८॥”! 

यहां भगवान को सर्वशक्ति-संपन्न, अकाय और स्नायुरहित 
बताकर जिस निराकारता की पुष्टि की गई है उसके कारण 
जनता को सरलता से बहकाना कठिन हो गया है । 


इसके अतिरिक्त पश्चिमी वातावरण से संपर्क रखने बाले 
भी किसी ऐसी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते जिस- 
की पुष्टि बुद्धितत्वों से न हो सकती हो ! इसी रूप में हम निकट 
बर्तेमान के दो प्रमुख बिद्वानों के लाम प्रस्तुत कर सकते हैं 


६4 


पुनरवल्लोकन वया मधिष्य के चरणा में २५३ 


जिन्होंने अपनी सरस गद्यरचना द्वारा कृष्ण-साहित्य की 
अभिवृद्धि में सहयोग दिया है | ऋष्णचरित्र! के लेखक बंगला के 
प्रसिद्ध उपन्यासकार बंक्रिमचंद्र चट्टोपाध्याय' और “योगीश्वर 
कृष्ण” के लेखक ( झुरुकुल विश्व-विद्यालय, कांगड़ी के भू० पू० 
आधचारये ) पं० चमुपति जी एम० ए० के विषय में कहा जा सकता 
है कि उन्होंने कष्ण-जीवन-गाथाओं में ऐसी किसी भी अत्युक्ति 
को स्वीकार नहीं किया जो आज के ज्ञान-विज्ञान से असिद्ध 
ठहराई जा सके । इनमें प्रथम ग्रंथ बंगला से अलुवाद हुआ है 
और दूसरा मौलिक है। प्रियप्रवास के निभोश में बंकिम बाबू के 
कृष्णचरित्र का भारी हाथ रहा है। संभव है आगे आने वाले 
समय में योगीश्वर ऋष्ण भी किसी नव्य चेतना को पथ-प्रदर्शन 
अदान करे | कुछ भी सही, आगे आने बाला कृष्ण साहित्य एक 
नवीनता का अतीक होगा । आगे आने वाले समय में चर्वे-चर्बेण 
फो प्रमुखता नहीं दी जा सकेगी | 


हमारे पूर्वकथन का यह अभिश्राय कदापि नहीं कि इम 
कृष्ण की सगुणवा के गायों को इतप्रभ सिद्ध करने की चेष्टा 
करते हैं। भक्ति के क्षेत्र में अपने-अपने विश्वास का भोल है । 
भक्ति ( ईश्वर ) संबंधी मत-मतांतरों के बिरोधों की विदेचना 
करना हमारा कार्य नहीं | हम तो केवल कृष्ण-काव्यकारों की रच- 
नाओं के ऋवितागत उस महत्व को देखने चले थे जिससे हमारे 
साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है | हां, यह निःसंकोच कहा जा सकेगा 


२४४ कृष्णुकाव्य की रूपरेखा 


कि आधुनिक थुग के कुड्ध कवियों को छोड़कर शेष सभी युरातन 
कवियों ने कृष्ण के महत्व का वास्तविक सूल्यांकन नहीं किया । 
अलौकिक शुशसंपन्न उस चरित्र में अबतारी कलाओं का प्रदर्शन 
करके उन्हें गोपियों में घसीठ ले जाने की अपेक्षा महाभारत का 
नेतृत्व प्रदान करना अधिक श्रेष्ठ होता | कृष्ण में साकार भ्रगवान्‌ 
की अनुभूति से कुछ रसिक क्ृष्ण-मक्तों की आत्मदप्ति भले ही 
हो गई हु; लेकिन उनमें हमारे समाज को कोई मेतिक बल भी 
मिल्षा है ? इसका उत्तर गदेन झुकाए बिना शायद ही कोई दे 
सके | यदि कृष्ण की साकारता की नींच में कुछ भी बल होता 
वो सूर के लगभग समकालीन महाकवि सुलसीदास कृष्णु-पंथ 
की गतिशील पगडंडी को छोड़कर साहिष्य में मयादा-पुरुषोत्तम 
शम की अवतारणा कभी न करते | राम-मक्ति-काव्य का आरंस 
अपने काल की कृष्ण-काब्यधाश की प्रतिक्रिया ही तो थी । और 

इसी प्रतिक्रिय का आमास हमें उपाध्याय जी और शुप्त जी की 

कृष्ण संबंधी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। इसी परंपरा के 

अध्ययन के आधार पर दस स्पष्ट रूप ले कह सकते हैं कि भ्रादि 

भविष्य में कृष्णकाज्य का चिकास हुआ तो उससें ऐसे पथ ही - 
आन पा सकेंगे जिनमें कृष्ण की भानवीय कछ्ाओं का खदू- 

लिहूपण हो सका हो। ये ही ग्रंथ हमारे साहित्य के असूल्य रत्न 

कहे जा सकेंगे | 

इस्योप्न्‌ 


